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विदेह 
वर्ष-1 मास-2 अंक-3 


संपादकीय 

(01.02.2008) 
विदेहक एहि अंककें प्रस्तुत करैत हम हर्षित छी। ।एहि अंकसँ संगीत-शिक्षाक आरंभ कएल जा रहल अछि। एहि अंक मे 
अछि 
1. शोध लेख. 

3.मायानन्द मिश्रक इतिहास-बोध (पृ. 5सँ 9) 
2. उपन्यास 
1.सहस्रबाढनि(आगाँ) (पृ. 10 सँ12) 


3.महाकाव्य 1.महाभारत(आगाँ) (पृ.13 सँ25) 


4.कथा 
2.भारत रत्न (पृ. 26 सँ 28) 
5.पद्य आगाँ (पृ.29 सँ48) 
6.संस्कृतशिक्षा(आगाँ) (पृ.49सँ57) 
7.मिथिलाकला-चित्रकला(आगाँ) (पृ.58 सँ 59) 
8.संगीत-शिक्षा (पृ.60 सँ 61) 
9.बालानांकृते-2.महुवा घटवारिन (पृ.62 सँ 64) 
10.पंजी-प्रबंध(आगाँ) (पृ. 65सँ 68) 
11.मिथिला आऽ संस्कृत- दरिभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयक प्रासंगिकता(आगाँ) (पृ.69सँ71) 
12.भाषा आऽ प्रौद्योगिकी (कंप्युटर,छायांकन,कीबोर्ड/टंकणक तकनीक) 
(3.723173) 
13.रचना लिखबा सँ पहिने...आगाँ) (पृ. 74375) 


14.आऽ अंतमे प्रवासी मैथिलक हेतु अंग्रेजीमे 
VIDEHA MITHILA TIRBHUKTI TIRHUT(आगाँ)(पृ.76सं83) 


ज्ञान जीक सुझाव लिंक पर प्राप्त भेल मुदा हुनकर ईमेल एडरेस नहि भेटि सकल। अस्तु स्व. श्री हरिमोहन झा जी पर शोध- 
निबंध, हुनकर सुझावक अनुसार, मायानन्द मिश्रजी पर शोध लेख समाप्त भेलाक उत्तर शुरू कएल जायत। पाठक एहि 
सभसँ संबंधित आ' अन्यान्य रचना सभ ggajendra@yahoo.co.in आकि ggajendra@videha.co.in कें 


अटैचमेण्टक रूपमे .doc,.docx,.txt किंवा .pdf फॉरर्मेटमे पठाय सकैत en 
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विकीपीडिया पर मैथिली पर लेख तँ छल मुदा मैथिलीमे लेख नहि छल,कारण मैथिलीक विकीपीडियाक स्वीकृति नहि 
भेटल छल। हम बहुत दिनसँ एहिमे लागल रही,आ' सूचि करैत हर्षित छी जे 27.01.2008 के भाषाकै विकी शुरू करबाक 
हेतु स्वीकृति भेटल छैक, मुदा एहि हेतु कमसँ कम पाँच गोटे,विभिन्न जगहसँ एकर एडिटरक रूपमे नियमित रूपे कार्य करथि 
तखने योजनाकें पूर्ण स्वीकृति भेटतैक। नीचाँ लिखल लिंक पर जाय एडिट कय एहि प्रोजेक्टमे अहाँ सभ सहयोग करब, से 
आशा अछि। पछिला अंकमे देवनागरी कोना लिखू ,एहि पर हम लेख लिखने रही। इंगलिश कीबोर्ड पर ओहि तरहे लिखने 
विकीमे सेहो मैथिली लिखि सकैत छी। एम. गेरार्डक माध्यमसँ श्री अंशुमन पाण्डेयक, जिनकर मैथिलीक युनीकोडमे स्थानक 
आवेदन लंबित अछि, अनुरोध भेटल छल, ओ' सूचना मँगलन्हि जाहि सँ स्पष्ट रूपसँ बंगला लिपि em मैथिली लिपिक मध्य 
अंतर ज्ञात भय सकय।ई सूचना हम एम. गेरार्डक माध्यमसँ हुनका पठा देलियन्हि, कारण पाण्डेयजी ईमेल एडरेस हमरा 
नहि अछि। विकीमे पूर्ण स्वीकृतिक हेतु एहि लिंक सभ पर राखल प्रोजेक्टकें आँगा बढ़ाऊ। 


http://meta.wikimedia.org/wiki/Requests_for_new_languages/Wikipedia_Maithili 





http://incubator.wikimedia.org/wiki/W p/mai 





http://translatewiki.net/wiki/MediaWiki:Mainpage/mai 





http://translatewiki.net/wiki/Special:Translate?task=untranslated&group=core- 





mostused&limit=2000&language=mai 
अपनेक प्रतिक्रिया आ' रचनाक प्रतीक्षा अछि। 





नई दिल्ली फन टक 
01.02.2008 
6 सर्वाधिकार लेखकाधीन आ' जतय लेखकक नाम नहि अछि ततय संपादकाधीन। 


विदेह (पाक्षिक) संपादक-गजेन्द्र ठाकुर। एतय प्रकाशित रचना सभक कॉपीराइट लेखक लोकनिक लगमे रहतन्हि, मात्र एकर 
प्रथम प्रकाशनक अधिकार एहि ई-पत्रिकाकै छैक। रचनाकार अप्पन मौलिक आ, अप्रकाशित रचना सभ(जकर मौलिकताक 


संपूर्ण उत्तरदायित्व लेखकगणक मध्य छन्हि) ggajendra@yahoo.co.in आकि ggajendra@videha.co.in के मेल 
अटैचमेण्टक रूपमे .doc,.docx, .७ किंवा .pdf फॉर्मेटमे पठाय सकैत छथि।रचनाक संग रचनाकार अप्पन संक्षिप्त 
परिचय(बायोडाटा) आ' अप्पन स्कैन कएल गेल फोटो पठेताह, से आशा करैत छी। रचनाक संग ई घोषणा रहय-जे ई रचना 


मौलिक अछि ar पहिल प्रकाशनक हेतु विदेह(पाक्षिक)-ई-पत्रिकाकैं देल जा रहल अछि। मेल प्राप्त होयबाक बाद यथासंभव 
शीघ्रतासँ (सात दिनमे) एकर प्रकाशनक अंकक सूचना देल जायत। 
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1. शोध लेख. 
3.मायानन्द मिश्रक इतिहास-बोध 


श्री मायानान्द मिश्रक जन्म सहरसा जिलाक बनैनिया गाममे 17 अगस्त 1934 $35 भेलन्हि। मैथिलीमे एम.ए. 
कएलाक बाद किछु दिन ई आकाशवानी पटनाक चौपाल सँ संबद्ध रहलाह । तकरा बाद सहरसा काँलेजमे 
मैथिलीक व्याख्याता आ' विभागाध्यक्ष रहलाह। पहिने मायानन्द जी कविता लिखलन्हि,पछाति जा कय हिनक 
प्रतिभा आलोचनात्मक निबंध, उपन्यास आ' कथामे सेहो प्रकट भेलन्हि। भाङ्क लोटा, आगि मोम आ' पाथर 
आओर चन्द्र-बिन्दु- हिनकर कथा संग्रह सभ छन्हि। बिहाडि पात पाथर , मंत्र-पुत्र ,खोता आ' चिडै आ' सूर्यास्त 
हिनकर उपन्यास सभ अछि॥ दिशांतर हिनकर कविता संग्रह अछि। एकर अतिरिक्त सोने की नैय्या माटी के लोग, 
प्रथमं शैल पुत्री च,मंत्रपुत्र, पुरोहित आ” स्त्री-धन हिनकर हिन्दीक कृति अछि। मंत्रपुत्र हिन्दी आ” मैथिली दुनू 
भाषामे प्रकाशित भेल आ' एकर मैथिली संस्करणक हेतु हिनका साहित्य अकादमी पुरस्कारसँ सम्मानित कएल 
गेलन्हि। श्री मायानन्द मिश्र प्रबोध सम्मानसँ सेहो पुरस्कृत छथि। पहिने मायानन्द जी कोमल पदावलीक रचना 
करैत छलाह , पाछाँ SIT कय प्रयोगवादी कविता सभ सेहो रचलन्हि। 


प्रस्तुत प्रबंधमे मायानान्द जीक 1.प्रथमं शैल पुत्री च 2.मंत्रपुत्र 3.पुरोहित आ' 4. स्त्री-धन एहि चारि 
ऐतिहासिक उपन्यास सभक आधार पर लेखक द्वारा लगभग दू दशकमे पूर्ण कएल गेल इतिहास यात्राक समीक्षा 
कएल गेल अछि। एहिमे प्रयुक्त पुस्तकमे मंत्रपुत्र मैथिलीमे अछि sm शेष तीनू उपन्यास हिन्दीमे ,तथापि यात्रा 
पूर्णताक दृष्ट्वा आ” श्रृंखलाक तारतम्य आ” समीक्षाक पूर्णताक हेतु चारू किताबक प्रयोग अनिवार्य छल। 


कालक्रमक दृष्टिसँ प्रथमं शैल पुत्री च प्रथम अछि, एहिमे 1500 ई.पू.सँ पहिलुका इतिहासक आधार लेल 
गेल अछि। मंत्रपुत्रमे 1500 ई.पू. सँ 1200 ई.पू. atte इतिहास उपन्यासक आधार अछि। ई सभ आधार भारत 
"am पहिलुका अछि। पुरोहितमे 1200 ई.पू.सँ 1000 ई.पू. धरिक इतिहास अछि- एकरा ब्राह्मण साहित्यक 
युगक इतिहास कहि सकैत छी। स्त्रीधनक आधार अछि सूत्र-स्मृतिकालीन मिथिला। मुदा रचना भेल मैथिली 
मंत्रपुत्रक पहिने - नवंबर 1986 मे। प्रथमं शैल पुत्री च एकर दूसालक बाद रचित भेल आ” ताहिमे मायानन्द जी 
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चारू किताबक रचनाक रूपरेखा देलन्हि, मुदा ई हिन्दीक संदर्भमे छल। एकर बाद सभटा किताब हिन्दी मे 
आएल। हिन्दी मंत्रपुत्र आयल जाहि कारण्सँ तेसर पुस्तक पुरोहित किछु देरीसँ 1999 मे प्रकाशित भेल। स्त्रीधन जे 
एहि श्रृंखलाक अंतिम पुस्तक अछि, पछिला साल 2007 ई. मे प्रकाशित भेल।प्रथमं शैल पुत्री च केर प्रस्तावनाक 
नाम कवच छल मंत्रपुत्रक प्रस्तावनाक नाम ऋचालोक छल आ" ई पुस्तकक अंतमे राखल en कियेकतँ ई 
लेखकक प्रथम ऐतिहासिक रचना छल, प्रस्तावनाकैं अंतमे राखि कय रहस्य आ" रोमांचकैं बनाओल राखल गेल | 
पुरोहितक प्रस्तावनाक नाम विनियोग छल आ' एकरासँ पहिने दूर्वाक्षत मंत्र राखल गेल जे भारतक आ' विश्वक 
प्रथम देशभक्ति गीत अछि। मिथिलामे एकरा आशीर्वादक मंत्रक रूपमे प्रयोग कएल जाइत अछि। स्त्रीधनक 
प्रस्तावनाक नाम लेखक पृष्ठभूमि रखने छथि जे उपन्यासक एतिहासिक पृष्ठभूमि प्रदान करबाक कारण सर्वथा 
समीचीन अछि। मायानन्दक इतिहास-बोधक समीक्षा हम श्रुति, परम्परा, तर्क, श्रद्धा आ” भाषा-विज्ञानक आधार 
पर कएने छी , पाश्चात्य विद्वान सभक उच्छिष्ट भोज सँ निर्मित भारतीय इतिहास-लेखन सँ बचि कय इतिहासक 
समीक्षा भेल अछि, आ' मध्य एशिया आ' यूरोपक कनियो प्रभाव समीक्षा पर नहीं पड़ल अछि। 
i| प्रथमं शैल पुत्री च- कवच रूपी प्रस्तावनाक बाद ई पुस्तक 1. अग्ना 2. अग्न-शैला 3. शैला- कराली 4. 
कराली- महेष 5. महेष- पारवती 6. गणेष 7. हरकिसन 8. किसन 9. हरप्पा : मोअन गाँव 10. गणेष का 
श्रीगणेश 11. किश्न 12. महाजन 13. मंडल 14. Fa मंडल 15. मंडल : मंडली 16. पतनः पुरंदर आ' 17. 
उपसंहार : पलायन खंडमे विभक्त अछि। 


1. अग्ना- 2000 हजार ई. पू. सँ आरम्भ होइत अछि ई उपन्यास। खोहमे रहय बला मनुष्यक विवरण शुरू होइत 
अछि- बा एकटा दलक सर्वाधिक बलिष्ठ मनुष्य अछि। पूर्वज बा सेहो बलिष्ठ छल। एतेक रास बच्चा सभक बा। 
एकटा छोट आ' एकटा पैघ पाथरक आविष्कार कएने छलाह पूर्वज बा। अम्‌ दलाग्राके कहल जैत छल। बा 
भयंकर गंधवला पशुक नाम सेहो छल। हाथक महत्त्व बढ़ल आ' बढ़ल वृक्षसँ दूरी। सर्पके मारि कय खायल 
नहीं जाइत अछि, से गप पूर्वजसँ ज्ञात छल। प्राचीन देव वृक्ष, दोसर नाग देव आ' तेसर नदी देव छलाह। अम्‌ 
बासँ बा संतान उत्पन्न करैत आयल छलाह। नव कुठार A’ नव काताक आविष्कार भेल। अः आः अग SAT 
केर देखि कय वन्य पशुके भागैत देखि एकर जानकारी भेल। मानुषी हुनकर संख्या वृद्धि करैत छलि।प्रथम 
मानुषीक नाम पड़ल AMT ओकर मानुष-मित्र छलाह AST! अग्ना दलाग्रा बनि गेलीह आ' हुनकर नेतृत्वमे 
दल उत्तर दिशि बढ़ल। फेर लेखक लिखैत छथि जे पृथ्वीक उत्पत्ति लगभग 200 Hrs वर्ष पूर्व भेल जे सर्वथा 
समीचीन अछि। कर्मकाण्डमे एक स्थान पर वर्णन अछि- “ ब्राह्मणे द्वितीये परार्धे श्री स्वेतवाराह कल्पे 
वैवस्वत मन्वंतरे अष्ठाविंशतितमे कलियुगे प्रथम चरणे” a एहि आधार पर गणना कएला उत्तर 
1,97,29,49,032 वर्ष पृथ्वीक आयु अबैत अछि। रेडियोएकि्टिव विधि द्वारा सेहो ईएह उत्तर अबैत अछि। 
यूरोपमे सत्रहम शाब्दी तक पृथ्वीक आयु 4000 वर्ष मानल जाइत रहल। ईरानक विद्वान 1200 वर्ष पहिने 
पृथ्वीक उत्पत्ति मनलैन्ह। ई दुनू दृष्टिकोण वैज्ञानिक दृष्टिकोणसँ हास्यास्पद अछि। 


(अनुवर्तते) 
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2. उपन्यास 
1.सहस्रबाढनि(आगाँ) 


मजदूरक टोल आ' साँझमे ठेलागाड़ी पर हुनका लोकनि द्वारा अपन कपड़ा सुखायब, एहि सभके देखि कय हमारा विचलित 
भय जाइत छलहुँ। ई देखलाक बादो जे हुनका लोकनिक मुँह पर हँसी छन्हि, बिना घरक रलो उत्तर। छोट-छोट बच्चा सभक 
भीख मँगैत देखब, हमारा सभ जखन खेलाइत रहीतँ ओकरा सभक हमरा सभक दिशि कातर shot देखीअब। लोक सभक 
दुत्कार, कयो हमरो पर ई विपत्ति आबि जय तखन? फेर दोसर क्यो हुनका लोकनिक दिशि तकबो नहीं करन्हि, तँ की हमही 
टा आन बच्चासँ भिन्न ची आ' सोचनी लागल रहैत अछि। हमारा ई सोचैत रही जे जखन हमारा कोनो स्थान पर नहीं रहैत 
छी Taal तँ सभ कार्य गतिसँ चलैत अछि। किताबमे हमारा पढ़ने रही जे किछु जीव जंतु मात्र दू डाइमेंसनमे देखैत छथि। 
हमरा सभ तीन डाइमेंसनमे जिवैत छे, तँ ई जे भूकंपक आ' आन आन विपत्ति अबैत अछि से कोनो चारि डाइमेंसनमे कार्य 
करय werd नहीं कय रहल अछि जे कल्पनातीत अछि। पाँच पाइमे लालछड़ी बलाकें देखा कय बाबूजी कहैत रहथि जे देखू 
Sel लोकनि अपन परिएआरक गुजर पाँच-पाँच पाइक ई लालछड़ी बेचि कय कए रहल छथि।पाइक महत्त्व आ' ओकर 
आवश्यकता जतेक बढ़ाऊ ततेक बढ़त। 


अपन, अपन वातावरणक आ' जीवनक बादक जीवनक,एहि सभक संग जीनाइ , रातिमे बड़बड़ेनाइ ई सभ गोट कार्यक संग 
पढ़ाइ आ” पिताक नौकरीक परेशानी सभ चलैत रहल। हमरा यादि अबैत अछि जे एक दिन भोरे-भोर एक गोट ठीकेदारक 
सूटकेश पर हमर बाबूजी जोरसँ लात मारने छलाह। सूटकेश जाय दूर खसल आ' ओहिमे राखल रुपैय्या सौँसे छिड़िया गेल। 
हमर एक गोट पितियौत भाइ छलाह, जे सभटा Tesh उठा सूटकेशमे राखि वापस ठीकेदारकैं दय वापस कए देलखिन्ह आ 
ईहो कहलखिन्ह जे जल्दीसँ भागि जाऊ नहितँ पुलिसके पकड़बा देताह। माँ हमरा भीतरका कोठली लय गेलीह। हमारा बच्चा 
छलहुँ मुदा हमरा बुझबामे आबि गेल छल जे ई पाइ हमरा बाबूजीकें गंगा-ब्रिजक ठीकेदारक दिशिसँ अपन एंजीनियरिंग 
छोडि कय बिना कोनो भाङ्ठक कार्य होमय देबा लय देल जयबाक प्रयास छल। बाबूजी बहुत काल धरि बड़बड़ाइत रहलाह। 
"HIT काल दालिमे नून कम रहला उत्तर आकि आन कोनो कारणसँ बर्त्तनकैं फेंकबाक स्वरसँ देह सिहरि जाइत छल।फेर किछु 
क्षणक चुप्पीक बाद सभ बच्चाकै बजाओल जाइत छल A’ दुलार मलार होइत छल। हम वर्गमे प्रथम अबैत छलहुँ आ 
परिणाम निकलबाक दिन एकटा चाची सभ बेर लट्टा खोआबैत छलथि। गुर आ' प्रायः आटसँ बनल एहि लट्ठाक स्वाद ह 
बिसरि नहि सकल छी। ओहि चाचीक एकटा अर्द्ध-पागल दियर छलन्हि जे सितार बजबैत रहैत wen एक बेर गंगामे 
स्टीमरसँ हमरा सभ ओहि पार जाय रहल छलहुँ d sr ओहि स्टीमर परसँ अपन भायके फेंकबा लेल उद्यत भय गेल छल। 
ओहि arti एकटा बेटी रहन्हि रजनी। पता नहि कोन बिमारी भेलैक, बेचारी एलोपैथिक दवाइक फेरमे ओछाओन धय 
लेलक। हम सभ कताक बेर हुनका SAAT लेल जाइत रही। हमरा दोसराक अहिठाम जायमे TE होइत रहय मुदा ओतय 
ककरो संगे पहुँचि जाइत Tell हुनका सभ क्यो दीदी कहैत रहियन्हि। हमर सभसँ ag ta रहथि। मुदा किछु दिनक बाद 
हुनकर मृत्यु भय गेलन्हि। मृत्युसँ हमर मानसिक द्वंद आब लग आबि गेल। हुनकर मृत्युक बादो ओ' चाची अपन बेटा सभकेँ 
अगिला दिन स्कूलक हेतु तैयार कए पठेलन्हि जे कॉलोनीक एकगोट दोसर दबंग चाचीकें पसिना नहि पड़लन्हि, आ' एकर 
चर्चा बहुत दिन धरि कॉलोनीमे होइत रहल। चाचीक भाइ मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्वॉलोजीमे व्याख्याता रहथि, एहि 
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काँलेजसँ हमर बाबूजी सेहो इंजीनियरिंग पास कएने रहथि। ओ' हाजीपुरमे गंगा-ब्रिज कॉलोनी स्थित हमर सभक घर पर 
आयल रहथि आ' अपन बहनोइकें wg फझ्झति कएने रहथि।पटना जा' कय नीक इलाज करेबामे अस्फल रहबाक कारण 
पाइके बतेने रहथिन्ह। हमरा मोनमे ई विचार आयल रहय जे पट्नामे पैघ डॉक्टर रहैत अछि जे मृत्युकें जीति सकैत अछि। 
मुदा एक दिन हमरा सभक संग रहयबला गामक पितियौत भाय जखन परमाणु युद्धक चर्चा कए रहल छलाह आ' Sel जे 
ओहि समय पृथ्वी पर एतेक परमाणु शस्त्र विद्यमान रहय जाहिसँ पृथ्वीकै कताकबेर नष्ट कएल जा सकैत अछि, तखन हमर 
ईहो रक्षा कवच टूटि गेल छल। 


3.महाकाव्य 1.महाभारत(आगाँ) 
समय बीतल प्रदर्शन-शस्त्रक छल आयल। 


भीष्म पूछल द्रोणसँ की-की सिखाओल, 
युद्ध-कौशल,व्यूह रचना ST शस्त्रकौशल। 


प्रदर्शनक व्यवस्था भेल जनक state, 
एकाएकी सभ भेलाह परीक्षित संगहि। 
भेल भीम-दुर्योधनक गदा-युद्धक प्रदर्शन। 
भीष्म-धृतराष्ट्रक हृदय-बिच वातसल्यक, 
जखन छल द्वंदकबीच अर्जुक बेर आयल। 
एकानेक बाण-विद्यासँ रंगस्थली गुंजित, 
घोष अर्जुनक भेल बीचहि कर्ण आयल। 
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परशुराम शिष्य कर्ण कएलक विनय, 
कए छी सकैत हम प्रदर्शन सभक जे, 

विद्या जनैत छथि अर्जुन सकल सभ, 

पाबि सह दुर्योधनक ललकारा देलक, 
अर्जुन द्वंद हमरासँ WE से प्रथमतः। 


कृपाचार्य कहल सारथीपुत्र छी अहाँ, 
राजकुमारसँ द्वंदक अधिकारी कहाँ। 
Bad नहि अहाँसँ फेर बात द्वंदक, 
दृंद-युद्धक गप आयल ओना-कोना। 


ई सुनि दुर्योधन केलक ई घोषणा, 
बात ई अछि तँ सभ सुतैत जाऊ, 

अंग-देशक नृप कर्णके बनबैत छी, 
योद्धाक परीक्षण करैत अछि बाहु, 
अंग देशक नृप कर्णकें बनबैत छी। 


कहि ई अभिषेक कएल सभागारेमे, 
अंकमे लेल कर्ण भेल कृतज्ञ ओकर। 


उठि अर्जुन तखन ई बात बाजल, 
हे कर्ण अहाँ जे क्यो छी, सुन्‌ ई, 
हम द्रोण शिष्य अर्जुन ई कहय छी, 
बुझू नहि जे ई वीरताक वरदानटा, 
नहि भेटल अछि से अहींक सभटा। 


गुरु नहि सिखओलन्हि हारि मानब, 


प्रतिद्वंदीसँ Zu करब जखन TESI 


करतल ध्वनिसँ सभागार भेल फेर गुंजित, 
भीष्म उठि कएल संध्याक आगमन सूचित। 


अर्जुनक गर्वोक्ति सुनि कर्णक हृदय छल, 
मोन मसोसि नृप अंगक गामपर पहुँचल। 
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शिष्टताक हेतु पाण्डव भेलाह प्रशंशित। 
भेल एहिसँ दुर्योधनक मोन शंकित। 
शकुनि दुःशासन छल ओकर भक्त, 
कर्णसँ भेंट उत्तर ओ' भेल आश्वस्त, 
धृतराष्ट्रके सभक कनफुसकीसँ त्रस्त। 


पिता छलहुँ अहाँ सिंहासनक अधिकारी, 
जन्म-अंधताक रोकल राजसँ अहाँके , 
हमरा तँ नहि अछि एहन लाचारी। 


युधिष्ठिरकें सभ मानय लागल, 
सिंहासनक अधिकारी किएक, 
अहँक सेहंता की भए पाएल, 
फलाभूत कोना अहुना ईएह। 
युधिष्ठिर ज्येष्ठ हमरासँ अछि, 
परंतु अछि अनुज पुत्र सएह। 


कएल आग्रह जएबाक मेला, 
वारणावतक पाण्डवसँक करू। 
ता' सुधारब व्यवस्था सभ, 
कल्याणकारी कार्य सभसँ, 
बिसरि जायत पुत्र कुंतीक, 
जन सकल हस्तिनापुरक। 


धृतराष्ट्र मानल सभटा बात, 
आदेश देल वारणावत जाथु, 
कुंति देखि मेला-ठेला आउ। 


विदुर भेल सार्कक्ष भेद ई की, 
सचर रहब युधिष्ठिर कहल ई। 
विदुरक नीति कएल साकंक्ष, 
दुर्योधनक काटल सदि प्रपंच। 
मंत्री पुरोचनसँ मिलि दुर्योधन, 
लाखक महल बनबओने छल, 
विदुर लगेलन्हि एकर पता, 
संवाद सेहो पठओने छल। 
वाहक संदेशक छल कारीगर, 
निर्माण सुरँगक कएने छल। 
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लाखक महलक भीतर छल, 
निर्माण से क्षणहिमे कएल। 


पाण्डवर्कै निर्देश भेल छल, 

खोह सुरँगहिमे सूतइ जाउ, 
आगिक पूर्ण शंका से छल, 
लगिते भीतरसँ बाहर आउ। 
कृष्ण चतुर्दशीक छल ओ' दिन, 
पुरोचन भेल से अतिशय चंचल, 
आगि लगायत आइ ओ' सँ छल, 
युधिष्ठिर छल ई सभ बूझि रहल। 


कए सचेत अपन माता-भ्राताकें, 
यज्ञ कएलन्हि ओहि दिन से, 
भात-भोज देलन्हि नगरवासीकें, 
पंचपुत्र छलि भीलनी सेहो एक। 
कालक सोझाँ ककर चलल जे, 
सूतलि राति ओतहि सभ तें। 


पुरोचन सेहो सुतल ओतहि, 
बाहर दिश छल कोठली एक, 
आगि लगाओल भीम तखन, 
बीच रातिमे मौका के देखि। 
लाक्षागृह छल बन से ओतय, 
अग्नि देवता अहि केर लेल। 
घरक सुड्डाह होइमे लागल, 
कोनो क्षण नहि से जतय। 
नहि बिलमि माता- भ्राता, 
प्रणाम अग्निदेवके कए। 
निकलि कुंति कालक गालसँ , 
बचलि दुर्योधनक कुचालिसँ। 


पुरोचन अग्नि मध्य से उचिते भेल, 
संग परंतु भीलनीक नीक नहि भेल। 
जरलि बेचारी पुत्र सहित से सूतल, 
ककरो बुझना छल नहि गेल छल। 


नगरवासी बुझलन्हि जे जरलि, 
कुंती पाँचो पुत्र सभहिक संगे। 
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नगर शोकसँ भेल शोकाकुल, 
खबरि हस्तिनापुर जौँ गेलेँ। 
दुर्योधन छल अति प्रसन्ना आ', 
धृतराष्ट्र प्रसन्न छल मोने-मोने। 


परंतु विदुर सभसँ बेशी प्रसन्न, 
किएकतँ सत्य बूझि छल गेले। 


से ओ' कहल भीष्मके सभटा, 
बात रहस्यक जा'कय ओतय, 
भीष्मक चिंता दूर कएलन्हि , 
ई सभ गप जाय बुझा कय। 


अकाबोन पहुँचैत गेलाह गय, 
पाण्डव-जन कष्ट उठा कय। 


नाविक नावक संग प्रतिक्षा, 
करि छल रहय विकल भय। 


कहलन्हि विदुर पठेलन्हि हमरा, 
आज्ञा दी गंगतट सेवा करबाक। 


गंगा पार भेलथि पाण्डव जन, 
पाछू छूटल कतेक भभटपन। 
धुत्राष्ट्रक,दुर्योधन आ' शकुनीक, 
आ" दुःशासन कर्ण सभहीक। 
संग मुदा लागल प्रतिशोध, 
हस्तिनापुरल छल ई दुर्योग। 


नहि जानि जायत कतय पथ ई, 
पथ न जतय छल ओहि वनमे, 
डेग दक्षिण दिशा दिश दी, 
गंतव्यक छल नहि ज्ञान कोनो। 


दैत डेग बढ़ैत आगू, 
भूखल-पियासल थाकल ठेहिआयल, 
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आह दुरदशा देखू ई। 


कुंतीक ई दशा देखि,भीमसँ नहि छल गेल रहल , 
वट-वृक्षक नीचाँ बैसा कय,चढल देखल सजग STI 


पक्षी किछु दूर छल ओतय,भीम जाय पहुँचल जलाशय, 
पानि पीब आनि पियाओल,सुतल सभ कुम्हलाय ओतय। 


भीमर्के नहि गेल देखल,करथि की हूसि मोन होअय, 
पोखरिक गाछक ऊपर छल राक्षस नाम हिडिंब जेकर। 
हिडिंबा बहिनक संग छल,ताकि रहल अपन भोजन। 
मनुक्ख-गंध सूंघि कय,चलल नर-मांस ताकिमे ओ', 
हिडिंबे जो मौस-मनुक्खक, आन जल्दी ओतय जाकय। 
देखि कुंती-पुत्र संग सूतल,दुःखित हिडिंबा छल ताकैत, 
भीमक हृष्ट-पुष्ट शरीर देखि,ठाढ नेत्रे रहलि ताकय। 


धरि धारण रूप सुन्दरीक,कहल भीम जाऊ उठाऊ, 
अपन माता बन्धु्के,दूर सुरक्षित हिनका पहुँचायब। 


मोहित छी हम अहाँ पर, चाह हमरा अछि विवाहक, 
मायासँ हम बचायब,बलवान क्रूर हिडिम्बक मारिक। 


भीम कहल हम किये उठायब, बंधु के सुतल अपन, 
बलवान अछि हिडिंब एहन, बल देखय हमरो तखन। 


हिडिम्ब पहुँचल ओतय,हिडिम्बा छलि सुन्दरीक रूप बनओने, 
भीमसँ करि रहलि छलि गप,क्रोधसँ क्रोधित हिडिम्बके कएने। 


av दौड़ल हिडिम्बा पर मारक हेतु,भीम पकड़ल बिच्चहिमे, 
मल्लयुद्ध पसरल ओतय से,विकट द्रंदक हुँकार छल गूँजैत। 


वन्यप्राणी भागय लागल आ" उठलि कुंती-पांडव ओतय, 
पहुँचैत गेल दौडेत ओतय, रणभूमि साजल छल जतय। 
मारि देलक भीम तावत, भेल हिडिम्ब शवरूप यावत। 


भीमक वीरतासँ हिडिम्बा भेलि छलि ar आनंदित, 
वाकचातुर्यसँ कएने छलि कुंतिके प्रसन्न किंचित्‌ 
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युधिष्ठिर सेहो देल स्वीकृति माता कुंतीक विचार जानि, 
विवाह करि कय रहय लागल, भीम हिडिम्बाकें आनि। 
घटोत्कच उत्पन्न भेल,पिता तुल्य पराक्रम जकर छल। 


दिन बीतल पाण्डव वन छोड़ि कय आगाँ जाय लागल , 
जायब हिमालय दिशि पुत्रक संग ई हिडिम्बा बाजलि। 
घटोत्कच कहल पितु माताक हम सदिकाल संगे रहब, 

होयत कोनो कार्य अहाँक,बजाबयमे नहि संकोच करब। 


जाति काल ब्यास भेटलाह कुंती कानलि हाक्रोस कय, 
ब्यास कहल नहि कानू दिन छोट पैघ होयबे mn 
दुःख कि सुखमे अपना पर नहि छोड़य अछि नियंत्रण, 
धर्मपथ पर जे चलय ,तकरे कहय छी मनुष्य तखन। 
गर्वित सुखे नहि होय, दुःख्मे धैर्यक न अवलंब re, 
कुंती sm अहँक पुत्र छथि,तेहन जेहन ई मनुष्य होमय। 


पाण्डवजन पाबि ई संबल,पहिरल मृगचर्म वल्कल, 
ब्रह्मचारी केर भेष बनाओल, एकचक्री नगर पहुँचल। 
रहल बनि अतिथि ओतय,आतिथ्य ब्राह्मणक पाओल, 
भाइ सभ जाथि आनथि सभ राखथि माताक समक्ष 
कंती देथि आध-भीमकें आधमे शेष सभ मिलि खाथि, 
भीमक तैयो भूख erg नहि भुखले ओ' रहि जाथि। 
भुखले छलाह भीम एक दिन गेलाह नहि भिक्षाटनमे, 
सुनल घोर कन्नारोहट घरमे पूछल कारण जानल से। 
बकासुर राक्षस ओतय छल नगर बाहर निवास जकर, 
राजा असमर्थ छल राक्षस करए अत्याचार बड़-बड़। 
छल निकालल समाधानजे सभ परिवारसँ प्रतिदिन एक, 
कटही गाडी भरि अन्न मदिरा मौस जाथि बहलमान। 
बक खाइत छल सभटा भोजन संग बहलमानहुके से, 
कन्नारोहट मचल छल घर ब्राह्मण परिवारक मध्ये। 
पार छल परिवारक आइ सभ परिवार दुःखित छल, 
कुंती कहल पाँच पुत्र अछि, भीमक बल सुनायल। 
भीमक बलक चर्च सुनि-सुनि कय ब्राह्मण मानल, 
कृतज्ञ भेल भीमकें ओ'गाड़ीक संग खोह पठाओल। 
ale राक्षसक ताकि भीम खेलक छल ओ'भुखाएल, 
तृप्त स्वयं भीम छल देरी सँ अतृप्त बकासुर आयल। 
तामसे आक्रमण कएलक किंतु लात-मुक्ला मारि कय, 
भीम प्राण लेलक ओकरा खींचि नगर द्वार आनि कय। 
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भेल प्रसन्न सभ जन मनओलक पूजा- पर्व ओतय, 

कुंती चललीह आर किछु दिन ओहि नगर रहि कय। 

सुनल पांचालक स्वयंबरक, कथा पांचालीक द्रुपदक, 
एकचक्रा नगरीसँ ढेरक-ढेर ब्राह्मण पहुँचैत ओतय। 
पाण्डवजन लय रहल आज्ञा मातृ कुंतीसँ रहथि, 

ब्यास पहुँचि कहल जाउ स्वयंबर ओतय देखय। 

मार्गमे ऋषि धौम्य भेटलाह छलाह पंडित ज्ञानी, 

बढ़ल आगू तखन मिलि संकल्पित भ' सभप्राणी। 

सुनि कथा प्रशंसा यज्ञसँ निकललि याज्ञसेनीक, 

मत्स्यभेद करताह जे क्यो द्रौपदी वरण करतीह। 

स्वयंबरक स्थानक रस्ता तकलन्हि पांचालमे जा कय, 
कुम्भकारक घर डेरा देलन्हि विचार कुंतीक मानि कय। 

कर्ण आयल छल दुःशासन,दुर्योधनक संग सञ्जित, 
देश-देशक राजा आयल छल रंगभूमि वीरसँ खचित। 

तखन आयल द्रौपदी भाइ धृष्टय़ुप्रक संग सुसज्जित, 
पुष्पमाल लेने आयलि केलनि सभक नजरि आकृष्ट। 

बीच स्वयंबरक भूमिक ऊपर मत्स्य एकटा लटकल, 

ओकर नीचाँ चक्र एकटा तीव्र गतिये छल घूमि रहल। 

नीचाँ पानिक छह देखि जे चक्रमध्य पातर भुरकी तर, 
दागि सकत मत्स्य आँखिकें पुष्पमाल पड़त qax गर। 
सभटा राजा हारि थाकि कय भेल विखिन्न थाकल छल, 
कर्ण देखि जन बाजि उठल सूत पुत्र किए आयल छल। 
द्रौपदी बाजलि भेदियो देत जौ कर्ण मत्स्य-लोचनकें, 

नहि पहिरायब वरमाला नहि करब वरण ओकराकें। 

विवश कर्णकें बैसल देखि ऋषिवेश अर्जुन आयल छल, 
एकहि शर-संधानसँ बेधल मत्स्य सुयश पाओल छल। 
ब्राह्मण-मंडली कएने छल भीषण जय-जयकार ओतय, 
राजा सभ कएलक शंका तैयार अर्जुन पुनि संधान कए। 
बिद्ध मत्स्य भू खसल भूमि बलराम कृष्न आगाँ आओल, 
सभ राजाकें बुझाय सुझाय छल सहटाय ओतय हटाओल। 
कृष्ण एकांती कहल दाऊ सुनू ई, सुनल छल एक उरन्ती, 
वारणावत आगि बिच बचल पांडव, बचल छलि कुंती दीदी। 
भीम तखने उखाड़ि वृक्ष छल भेल Sis सहटि अर्जुन कय, 
कृष्ण कहल हे दाऊ कालचक्र अनलक एतय भीम अर्जुनकें। 
देखि पराक्रम हतोत्साहित भेल राजा सभ प्रयाणकएने छल, 
पांडव लय चललाह द्रौपदीकें व्यग्र एहिसभसँ ar भेलि छलि। 
अर्जुन खोलि अपन रहस्य खिस्सासँ द्रौपदीकै कएल विह्वल, 
धृष्टद्युम्न चुपचाप सुनय छल घुरि Pars ई कथा कहलक। 
कुम्भकारक घर पहुँचि पांडव कहल देखू की हमसभ आनल, 
कुंती कहल आनल अछि जे सभ तकरा बाँटू पाँचू पाण्डवी 
कहल अर्जुन हे माता होयत नहि व्यर्थ अहाँक ई बात, 

संग द्रौपदीक होयत विवाह पाँचू-पाण्डवक संग- साथ। 
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द्रुपद पठेलन्हि पुरहितके quere संग ओतय, 

कुंतीके नोतल आ' सभके लए गेल अपना संग। 

द्रुपद सुनल जे पाँचू-पाण्डव करताह विवाह द्रौपदीसँ, 
तखनहि ब्यास आबि सुनाओल ई अछि पूर्वजन्महिक। 
भेटल चालन्हि वरदान शिवसँ जे पाँच पति अहाँ पायब, 
सुनि सभ द्रौपदी विवाह द्रुपद रीति वैदिक सँ कराओल। 
सभ किछु दिन रहल ओतय कुशलसँ द्रुपद केर महलमे, 
पसरल ई चर्चा सगरो धरि गेल गप हस्तिनापुर महलमे। 
लोकलाजसँ बाह्य प्रसन्नता धृतराष्ट्र छल ओतय देखओने 
मानि भीष्म-द्रोणक विचार पठाओल समाद अगुतओने। 
आनी अनुज पत्नी पुतोहु ओ' अनुज पुत्र सभर्कै आदरसँ 
दुर्योधनक कर्णक विरोध पर कल विचार विदुरकें बजाकय 
शास्त्रानुसार विचार देलन्हि आधा राज्य देबाक ओ' जाकय। 
विदुरहिकें पठाओल धृतराष्ट्र आनय राजमहलम Zu 
सभकेँ लय आनल पहुँचल ओ' जन ठाढ़ करए स्वागत। 
धृतराष्ट्र कहल हे युधिष्ठिर गृह कलहसँ ई नीक होयत 
जाय खाण्डवप्रस्थ बसाउ नव नगर आध राज ल' कय। 
खाण्डवप्रस्थ अछि बोन एखन पहिने छल राजाक नगरी, 
मानि युधिष्ठिर गेल ओतय बनाय नव घर द्वार सञ्जित। 
इन्द्रप्रस्थ छल पड़ल नाम,आ' तेरह वर्ष धरि केलन्हि राज, 
यश छल सुशासनसँ आ' छल जन-जीवन अति संपन्न। 
(अनुवर्तते) 


4.कथा 2.भारत रत्न 
3. भारत रत्न 


अपन मित्रकैं हॉस्टलक सीड़ीसँ नीचाँ sata हुनकर चमचम करैत जुत्ताकैं देखि ओकर निर्माता कंपनी,ब्राण्ड आऽ मूल्यक 
संबंधमे जिज्ञासा कएलहुँ। मुदा हमर जिज्ञासा शांत करबाक बदला ओऽ भाव-विहवल भय गेलाह आऽ एकर क्रयक विस्तृत 
विवरण कहि सुनओलन्हि। 


भेल ई जे दिल्लीक लाल किलाक पाछूमे रवि दिन भोरमे जे चोर बजार लगैत अछि, ताहिमे हमर मित्र अपन 
भाग्यक परीक्षणक हेतु पहुँचलाह। सभक मुँहसँ एहि बजारक FATES वस्तु सभक कम दाम पर भेटबाक गप्प सुनैत रहैत 
छलाह आऽ हीन भावनासँ ग्रस्त होइत छलाह, जे हुनका एहि बजारसँ सस्त आऽ नीक चीज किनबाक लूरि नहि airs 
हुनकर ओतय पहुँचबाक देरी छलन्हि आकि एक गोटे हुनकर आँखिसँ नुका कय किछु वस्तु राखय लागल आऽ देखिते-देखिते 
निपत्ता भय गेल। मित्र महानुभावक मोन ओम्हर गेलन्हि आ5 ओऽ ओकर पाछाँ धय लेलन्हि आऽ बड मुश्किलसँ ओकरा ताकि 
लेलन्हि। जिज्ञासा कएल जे ओऽ की नुका रहल अछि। 
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“ई अहाँक TAH बाहर अछि "| चोर बजारक चोर महाराज बजलाह। 

“अहाँ कहूतँ ठीक जे की एहन अलभ्य अहाँक कोरमे अछि” 

झाड़ि-पोछि कय विक्रेता महाराज एक जोड़ जुत्ता निकाललन्हि, मुदा ईहो संगहि कहि गेलाह, जे ओऽ कोनो du 
गाड़ी बलाक बाटमे अछि, जे गाड़ीसँ उतरि एहि जुत्ताक सही परीक्षण करबामे समर्थ होयत आऽ सही दाम देत। 


हमर मित्र ag घिंधियेलथि तँ ओऽ चारिसय टाका दाम कहलकन्हि। 


हमर मित्रक लगमे मात्र तीन सय साठि टाका छलन्हि, आऽ दोकानदारक बेर-बेर बुत्ताक बाहर होयबाक बात सत्त 
भय रहल छल। विक्रेता महाराज ई धरि पता लगा लेलन्हि, जे क्रेता महाराजक लगमे मात्र तीन सय साठि टाका छन्हि आऽ 
दस टाका तँ ई सरकारी डी.टी.सी. बसक किरायाक हेतु रखबे करताह। से मुँह लटकओने स्टुडेंटक मजबूरीकैं ध्यानमे ud 
ओऽ तीन सय पचास टाकामे, जे हुनकर मुताबिक मूरे-मूर छल, अपन कलेजासँ हटा कय हमर मित्रक करेज धरि पहुँचा 


देलन्हि। 


आब आगाँ हमर मित्रक बखान सुनू। 

“से जाहि दिनसँ ई जुत्ता आयल, एकरामे पानि नहि लागय देलियैक। कतओ पानि «uid पैरके सरा देल आऽ एहि 
spar हाथमे उठा लैत Bae! चारिये दिनतँ भेल रहय, एक दिन सीड़ीसँ sata रही, पूरा सोल करेज जेकाँ, बाहर आँखिक 
सोझाँ आबि गेल। मित्र की कहू? क्यो जे एहि जुत्ताक बड़ाइ करैत अछि, तँ कोढ़ फाटय लगैत अछि। कोनहुना सिया-फड़ा 
कय पाइ उपर कय रहल छी। बड दाबी छल, जे मैथिल छी आऽ बुधियारीमे कोनो सानी नहि अछि। मुदा ई ठकान जे 
दिल्लीमे ठकेलहुँ, तँ आब d एतुक्का लोकके दण्डवते करैत रहबाक मोन करैत अछि। एहि लालकिलाक चोर-बजारक लोक 
aud कतेको महोमहापाध्यायकें बुद्धिमे गरदामे मिला देतन्हि। अउ जी भारत-रत्न dea छी, आऽ तखन एहि पर कंट्रोवर्सी 
करैत छी। असल भारत-रत्र सभतेँ लालकिलाक पाँछाँमे अछि, से एक दू टा नहि वरन्‌ मात्रा मे। 

फेर बजैत रहल्लाह- “ आन सभत एहि घटनाकै लऽ कय किचकिचबैते रहैत अछि, कम सँ कम एहि घटनाक मोनतँ 
अहाँ नहि पारू यौ भजार” 


आब हमरातँ होय जे हँसी की नहि ah फेर दिन बीतल आऽ प्रोग्रामे बनबैत रहि गेलहुँ अगिला रविके चोर 
बजार आकि मीना बजारक दर्शन करब। मुदा पता लागल जे पुलिस एहि बजारकैं बन्द कए देलक। 
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5.पद्य आगाँ 
59.ऑफिसमे भरि राति बन्द 


साँझ परल सभ उठल, 

गेल अप्पन-अप्पन घर। 

बाबूजी रहथि फाइलमे , 

करैत अपनाके व्यस्त। 

कौकिदार नहि देलक ध्यान, 

केलक बन्द ओहि राति। 

हमरा सभ चिंतित भेलहुँ, 

कएलहुँ चिंतित कछमछ धरि प्राति। 
भोरमे जखन दरबान खोलि, 
देखलक हुनका ऑफिसमे, 

माफी माँगि औंघायल, 

पहुँचेलक घर जल्दीसँ। 

एक बूढ़ी हमर पड़ोसी, 

कहलन्हि कोना रहल भेल, 

हमरा aad नहि तकितहुँ बाट, 
राति भरिमे भय जयतहुँ अपस्याँत। 
बेटा सभ लजकोटर, मुँहचूरू, 
छन्हि हिनक हे दाइ (हमर माइ) 


हॉलीक्रॉस स्कूल दरभंगामे, 
भेल छल घटित एक बात, 
गर्मी तातिलमे बच्चाके, 

बन्द कएल दरबान। 

महिना भरि खोजबीन भेल, 
नहि चलल पता कथूक, 
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स्कूल खूजल देखल बच्चाक, 
लहाश सभ हुजूम। 

बाप ओकर मुँहचुरू छल, 
स्कूलसँ जौ बच्चा नहि आयल, 
सुतले छोटि गएल तखन, 
गेल रहय पछतायल। 

बच्चा देबाल पर लिखने रहय, 
अपन कष्टक बखान, 

पानि भोजन बिना, 

भेलय ओकर प्राणांत। 


60. नानीक पत्र 


पत्र आयल मोन ठीक नहि, 

लक्ष्मी अहाँ देखि जाउ, 

एहि बेर नहि बाँचब नहि, 

ई गप भुझु बाउ। 

पेटक अलसर अछि खयने, 

चटकार सँ खाओल जेन मसल्ला। 
अंतिम क्षण देखबाक बड़ अछि मोन, 
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चिट्ठी लिखबाले अयलाह तेहल्ला। 


क्यो नहि पहुँचेलकन्हि लक्ष्मी कैं, 
कहल Prete ates भारभीस कएल, 
एक आर चिट्टी आएल जे, 

माय गेलीह देह छोड़ि। 

लक्ष्मीक बेटा बोकारि पारि कानय, 
कहलक छी हम सभ असहाय। 


नहि अयतीह हमर लक्ष्मी, 
मायक मुँह देखय अंतिम बेर, 
नाम ted अहाँक ई बूढ़ि, 
गुजरि गेलि जग छोड़ि। 
अपन घरक हाल की कहू, 
भगवाने छथि सहाय, 
घरघुस्सू सभ घरमे अछि, 
दैव कृपा हे दाय। 


61. केवाड़ बन्द 


बाहरसँ आबयमे भेल लेट, 

छोट भाय कएल HATS बन्द, 
किछु कालक बाद जखन खुजल, 
भैय्या कहल हे अनुज, 

दुःखी छी हम पाड़ि ई मोन, 
अहिना जखन छलहुँ हम सभ बच्चा, 
पिता कएलन्हि घर बन्द। 

कनेक देरी होयबाक कारण, 
पुछलन्हि नहि sr तुरंत। 

तुरंत काका सेहो बुझाओल, 
बाल विज्ञानक za, 

जे भेल से बिसरि शुरू, 

करू नव जीवन स्वाच्छंद। 
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62. जेठांश 


छोट aah देल परती, 
आ' राखल सेहो जेठांश, 
मरल जखन कनियाँ तखन, 
भोजक कएल वृत्तांत। 
कहल नमहर भोज करू, 
पाइ नहि तकर न बहन्ना। 
जकरे कहबय से दय देत, 
चीनी चाउर सलहाना। 
खेत बेचि कय हम कएलहुँ, 
श्राद्ध पिताक ओहि बेर। 
अपना बेरमे नहि चलत SES, 
फेर बुझू एक बेर। 
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63. सादा आकि रंगीन 


ब्लैक एण्ड ह्वाइटक गेल जमाना, 
सादा कि रंगीन। 

दरिभंगा काली मंदिर लगक, 
लस्सी बलाक ई मेख-मीन। 

जखन बूझि नहि सकलहुँ, 

तखन कहल एकगोट मीत, 

सादा भेल सादा आ' 

भांगक संग भेल रंगीन। 
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64. गंगा ब्रिज 


यादि अबैत अछि मजूर सभक मृत्यु, 
चक्करि खाति खसैत नीचा पानिमे, 
पचास टा मृत्युमे सँ दस टाक भेल रिपोर्ट, 
चालीस गोटेक कमपेनसेसन गेल खाय, 
नेता ठीकेदार आ' अफसर। 


एहि खुनीमा ब्रिजक हम इंजीनियर, 
कहैत छी हमरा ईमानदार, 

घूस कोना लेल होइत छैक ककरो, 
देखैत गुनैत ई सभ यौ सरकार। 
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65. दरिद्र 


आठ सय बीघा खेत, 

कतेक पोखरि चास-बास। 

मुदा कालक गति बेचि बिकनि, 
झंझारपुरसँ धोती कीनि, 

घुरैत काल देखल माँच। 

धोती घुरा कय आनल, 

आ' कीनल माँछ,पूछल, 

हौ माछ ई काल्हि कतय भेटत, 

धोतीतँ जखने पाइ होयत, 

जायब कीनि लायब तुरत। 

दरिद्रताक कारण हम आब बूझि गेल छी, 
एक दिनुका गप नहि ,सभ दिनुका चरित्र छी। 
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66.रौह नहि नैन 


हँ यौ नैन अछि ई, 

मुदा शहरक लोक की बुझय, 
सभ ताकैत अछि रौह, 

नैन कहबय तँ क्यो नहि कीनय। 


छागर खस्सी आ' बकरीक, 
अंतर जौँ जायब फरिछाबय, 
बिकायत किछु नहि बिनु टाका, 
एहि नगरमे किछु नहि आबय। 
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67. जूताक आविष्कार 


जखन गड़ल एक काँट, 
राजा कहलक ओछाउ, 

बना माटिक हमर ई, 
राजधानी निष्कंटक बनाऊ। 


जखन सभटा चर्म आनि कय, 
नहि कए सकल ओछाओन, 
एक चर्मकार आओल आ”, 
राजाकें फरिछाय बुझाओल। 
पैर बान्हि ली चर्मसँ आकि, 
पृथ्वीकै ertt ओहिसँ, 
निष्कंटक धरती नहियोतेँ, 
मार्ग निष्कंटक होयत। 


68. जोंकही पोखरिमे भरि राति 
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सुनैत छलहुँ जे बडबडियाबाबू साहेबक, 
लगान देलामे जौँ होइत छल लेट। 

भरि राति ठाढ़ कएल जोंकही पोखरिमे, 
बीतल युग अयलाह फेर जखन हाथी पर, 
लेबाक हेतु लगान-लहना जहिना, 
गारि-गूरि दैत हाथी पर,छूटल, 
टोलक-टोल, मुँह दुसना, 

जमीनदारी खतम भेलो पर सोचल, 
किछु ली असूलि, 

मुदा लोक सभ बुधियारी कएल, 

नहि अएलाह ओ" घूरि। 


69. गैस सिलिण्डरक चोरि 


गेलहुँ रपट लिखाबय, 
भेल छल सिलिण्डरक चोरि। 
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मोंछ बला थानेदार बजलाह, 
af बुझैत छी हमरा सभकें, 
डबल सिलिनडर चाही, 

एफ. आइ. आर. सस्ता नहि, 
अछि एतेक हे भाइ। 

हम कहल डबल सिलेण्डर, 
तँ अछिये हमरा, अच्छा तँ 
तेसर सिलेण्डर लेबाक अछि atti 
तकल कतय चोरके अहाँ, 
अहाँक तकनाइ अछि जेना, 
चैत अछि कोल्हूक बरद। 
भरि दिन घुमैछ नहि age, 
एको डेग,अहँँ नहि करू सैह, 
प्रगतिक नाम पर एहि बेर। 
स्कूटरक चोरिक बेर कहलक, 
इंस्योरेंसक पाइ चाही, 

कहू अहाँसँ कोर्टमे भ' पायत, 
देल अहाँसँ गबाही। 

फेरी पड़ि जायत अहाँकें, 
पुनः कोर्टमे जायब, 

उलटा निर्णयो भ' जायत, 
बूझि फेर से आयब। 

संग गेल ड्राइवर कहलक नोकरी, 
छैक एकरे ठीक, 

पाइयो अछि कमाइत करि, 
रंगदारी,फेकैत पानक पीक। 
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70. फैक्स 


फैक्टरी पहुँचि कहल, 

करू सर्च वारंट पर साइन, 

मालिक कहल रुकू किछु काल धरि, 
फोन करय छी आइ। 

ट्रांसफरक ऑर्डर आयल, 
रिलीविङगक संगहि, 

अफसर निकलल ओतयसँ, 

वारंट बिना एक्सीक्यूट केनहि। 
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71.बूढ़ वर 


कतय छी आयल आइ, 
ताकि रहल छी वर, 
20-20 वरखक दूटा, 
अछि कतहु अभड़ल। 

रंग सिलेबी सिंघ मुठिया, 
अदूंत तकैत छी अहाँ, 

से भेटत कहिया। 

की चाही एकटा Tu, 
20-2- केर दू गोटक बदला, 
40 केर जौ एकटा, 

लय ली तँ छी हम तैयारे, 
काज खतम करू सभटा। 
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72.नौकर 


फोन करि कय घरमे पूछल, 
छथि फलना घरमे आकि, 

आगू पुछितथि ओ' ब्‌अजलाह, 
दय कय एक धुतकारी। 

एहि फोनक हम बिल भरैत छी, 
नहि करू अहाँ पुनः बात, 
मैसेज अहाँक देब हम पुत्रके, 

से छी के अहाँ लाट? 

नौकर नहि अहाँक ने छी, 

से हम अपन पुत्रक, 

कनिया कहि टा छी हम नौकर, 
बुझू ई यौ अफसर। 
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73.क्लासमे अबाज 


दुनू दिशक बेंचर्के उठाकय पुछलन्हि, 
आयल कोन कातसँ अबाज। 

पकड़ल एक कातकें SIE, 

फेर कएल दू फारि। 

आधक-आध करैत पहुँचलाह, 

फेर जखन लग लक्ष्य, 

दुइ गोट मध्य जानि नहि सकलाह, 
अबाज HATH कोन वत्स। 

रैगिंगमे सेहो अहिना कए, 

सभके कहल उठि जाऊ, 

जखन क्यो नहि उठल कहल, 

अहाँ अहाँ अहाँ एकाएकी उठैत जाउ। 


(अनुवर्तते) 
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6.संस्कृतशिक्षा(आगाँ) 


इति भवंतः सर्वे पूर्वतन्‌ पाठेव ज्ञातवंतः।संस्कृतेन प्रथम परिचयः प्राप्तव्यः। अद्य अन्येनक्रमेण अपि परिचयस्य 
अन्येषाम्‌ अपि अभ्यासं वयं कुर्मः। 


अहं गजेन्द्रः। भवान्‌ कः। 
अहं शिक्षकः। भवती का। 
अहम्‌ अभिनेत्री। 

अहं छात्रा। 

अहं वैद्या 

अहं गृहिणी। 

अहं कृषकः। 
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अहं शिक्षिकाः। 
अहं पाचकः। 
अहं तंत्रज्ञः। 
अहं तंत्रज्ञा। 


एतद्‌ वाक्यद्वयं योजयित्वा वयं परिचयं वदामः। एतैव सुखेन परिचयं वदामः।मम नाम गजेन्द्रः। अहं शिक्षकः। 
एतेन क्रमेण भवंतः TST 

भवान वदतु। 

मम नाम इंदुशेखरः।अहं TAT | 

मम नाम राजलक्ष्मीः। अहं अभिनेत्री। 

सः उदयनः। सः छात्रः। 

सः छात्रः वा। 

आम्‌। सः छात्रः। 


तत्र कृष्णफलकम वा? 

आम्‌। तत्र कृष्णफलकम्‌। 

न। सः वैद्यः न। 

एतत्‌ फेनकम वा। 

आम्‌। तत उपनेत्रम्‌/कङ्कतम्‌। 
प्रशांतः सञ्जनः वा। 

संस्कृतं सरलं वा। 


संस्कृतं मधुरं वा। 
आम्‌। सत्यम्‌। 


इदानीम अहं वदामि। भवंतः अपि अभिनयं Ha 


उत्तिष्ठतु। तस्य नाम उदयनः। तस्य नाम किम्‌। 
कस्य नाम इंदुशेखरः। 

तस्याः नाम चन्द्रिका। 

तस्याः नाम किम्‌। 

कस्याः नाम चन्द्रिका। 

एतस्य नाम इन्दुशेखरः। 

तस्य नाम किम्‌। 


साधुः। 


तस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः। 
कस्याः नाम श्रीलक्ष्मीः। 
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तस्य नाम इंदुशेखर:। 
एतस्य नाम सुधीरः। 
तस्याः नाम शांतला। 
एतस्याः नाम राजलक्ष्मीः। 


घटी। सुधीरस्य घटी। 


कस्य मुखम्‌। 
सुधीरस्य उपनेत्रम्‌। 

नाशिका। 

कर्णः। 

गीतायाः घटी। 

गीतायाः घटी। 

गीतायाः स्यूतः। 

कस्याः PLATA | 

ददातु। 

कस्याः कुञ्चिका। 

सीतायाः। लतायाः। 

सा देवी। देव्याः नाम किम्‌। 
देव्याः नाम सरस्वती। 

कस्याः आभूषणम्‌। 

नर्तक्याः आभूषणम्‌ 

कस्याः कण्ठाहारः। 

गृहण्याः कण्ठाहारः। 

पार्वती। 

पार्वत्याः। 

पुस्तकस्य नाम श्रीमदभागवदगीता। 
काव्यस्य नाम अभिज्ञानशाकुंतलम्‌। 
अस्माकं देशस्य नाम भारतम्‌। 
शिक्षकस्य नाम विश्वासः। 
गीतायाः। 

प्रियायाः। 

राजेश्वरयाः। 

श्रीलक्ष्म्याः। 

रामः अस्ति। सर्वे रामस्य वदंति। 
कृष्णस्य। प्रमोदस्य। 
बाबूलालस्य। 

रमानन्दस्य। 

रामशरणस्य। 
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राधेश्यामस्य। 
शिक्षकस्य। 
लेखकस्य। 
छात्रस्य। 
फलस्य। 
पुष्पस्य। 
मन्दिरस्य। 
नगरस्य। 
सीतायाः। 
राधायः। 
अनितायाः। 
मालविकायाः। 
कवितायाः। 
सुशीलायाः। 
गङ्गायाः। 
शारदायाः। 
भारत्याः। 
नद्याः। 
लेखन्याः। 
राख्याः। 
अङ्कन्याः। 
रामस्य 

रामः दशरथस्य पुत्रः। 


कृष्णः कस्य पुत्रः। 
कृष्णः वसुदेवस्य पुत्रः। 
रामः कस्याः पतिः। 

रामः सीताय़ाः पतिः। 
लक्ष्मणः उर्मिलायाः पतिः। 


कृष्णः रुकमण्याःपतिः। 


दिल्ली भारतस्य राजधानी। 
बेङ्गलुरु कर्णाटकस्य राजधानी। 
बाल्मीकिः रामायणस्य लेखकः। 
व्यासः महाभारतस्य लेखकः। 


वयम्‌ इदानीम्‌ एकम्‌ अभ्यासं कुर्मः। अहम्‌ एकं कोष्ठकं दर्शयामि। सर्वे अभ्यासः कुर्मः। 
दशरथस्य पुत्रः रामः। 
शिवस्य पुत्रः गणेशः। 
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रावणस्य पुत्रः मेघनाद:। 
अर्जुनस्य पुत्र: अभिमन्युः। 
रघुवंशस्य लेखकः कालिदासः। 
रामायणस्य लेखकः बाल्मीकिः। 
सीतायाः पतिः रामः। 
उर्मिलायाः पतिः लक्ष्मणः। 
सत्यभामायाः पतिः कृष्णः। 
पार्वत्याः पतिः । 

देवक्याः 

मन्दोदरयाः 

दमयनत्याः 

गान्धी महाभागस्य महोदयस्य 
रेणु महोदयायाः 

मेरी महाभागायाः 


सुभाषितम्‌ 
वयम्‌ इदानीम्‌ अद्यापि एकस्य सुभाषितस्य अभ्यासः कुर्मः। भवंतः इदानीं सुभाषितम्‌ श्रुणवंतु। 


अयं निजः परोवेत्ति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌॥ 


इदानीं यत्‌ सुभाषितम्‌ श्रुण्वंतः तस्य अर्थः एवम्‌ अस्ति। 

लोके द्विविधाः जनाः भवति। केचन्‌ लघु मनस्काः।ते चिंतयंति, एषः मम जनः। एषः मम जनः न। इति चिंतयंति। अन्ये केचन्‌ 
संति, महात्मानामः। उदार त्रिताः। ते चिन्तयन्ति-जगत एव मम कुटुम्बः। लघु कुटुम्बः। तेषां दृष्टयासमग्रः प्रपञ्चःएव मम 
कुटुम्बः। सञ्जनाः एवं चिंतनं कुर्व॑ति। धन्यवादः। 


कथा 
अहं इदानीम्‌ एकं लघुकथां वदामि। 


काशीः नगरे एकः महान्‌ पण्डितः आसीत्‌। सः बहुषु शास्त्रेषु पारंगतः आसीत्‌। तस्य समीपे बहुछात्राः अध्ययनं कुर्वंति स्म। 
तस्य ख्यातिः सर्वत्र प्रसारिता आसीत्‌। अतः दूर-दूरतः छात्राः आगच्छंति स्म। 

एकदा कश्चन्‌ शिष्यः तस्य समीपम्‌ आगतवान्‌। सः गुरोः नमस्कारं कृत्वा पृष्ठवान्‌- भोः। अहं भवतः समीपे अध्ययनं कर्त्तुम 
इच्छामि। अतः माम शिष्यत्वेन स्वीकरोतु। इति सः उक्तवान्‌। किंतुः सर्वेषाम छात्राणां बुद्धि परीक्षां कृत्वा एव तान 
स्वीकरोति स्म। अतः एतस्य अपि बुद्धि परीक्षां कर्त्तुम सः एकं प्रश्नं पृष्ठवान। भोः वत्सः। देवः कुत्र अस्ति। इति पृष्ठवान। तदा 
शिष्यः उक्तवान। भगवन्‌। देवः कुत्र नास्ति। सः सर्वोव्यापी अस्ति। इति। प्रस्नरूपेण एव गुरुः पृष्ठवान। एतस्य उत्तरम्‌ 
श्रुत्वागुरुः अत्यन्तं संतुष्टः जातः। सः हर्षेण तम्‌ आलिङ्गितवान। तम उक्तवान अपि। भोः वत्सः। भवान्‌ बुद्धिमान्‌ बालकः 
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अस्ति। भवंतम्‌ अहं शिष्यत्वेन निश्चयेन स्वीकरोमि। सत्यं देवः सर्वव्यापि अस्ति। इति तम उक्तवान, शिष्यत्वेन अंगीकृतवान। 
एवं सः शिष्यः तत्रैव विद्याभ्यासं कृतवान,गुरोः आशीर्वादं प्राप्तवान। 
भवन्तः कथाम्‌ अर्थः ज्ञातवंतः किल। 


शीतं ख्रानम्‌ 


उदेति सूर्यः कुक्कुटः गायति। 
कृषकः उत्थति पुष्पं विकसति। 
चटका विचरति,आकाश मध्ये, 
शीतकाले जलं शीत भवति, 
बालः उत्थति स्नानं लब्धे, 
स्नानं कृत्वा सा स्फुरति। 


(अनुवर्तते) 
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7.मिथिलाकला-चित्रकला(आगाँ) 


मौहक केर अरिपन 


महुअक मिथिलामे विवाहक बादक विधि छैक जे वर- वधूमे AET सृजन करबाक हेतु अछि। वर eph दू आसन पर बैसा 
खीर आ' दही-चूडाक परसल जाइत अछि। दुनू गोटे एकरा सानि आ' कौर बना कय एक दोसर पर फेकैत छथि। पहिने फेंकय 
बला विजयी होइत अछि। तीन दिन कोहबर घरमे आ' चतुर्थी दिन कुलदेवताक घरमे ई विधि संपादित होइत अछि। नीचाँ 
देल अरिपन दुनू थारीक नीचाँ बनाओल जाइत अछि। 


चित्र निर्माण- छोट-पैघ चारि वृत्ताकार रेखा, सभसँ ऊपरका गोलाप चारू कात बिन्दु। दुनूके कमल-नालसँ जोडल जाइत 
अछि। 


चारू आश्रमक शिक्षा वर वधूकें प्रेम सूत्रसँ बान्हिके संतान सृष्टिक ज्ञान करा कय एहि अरिपन द्वारा कएल जाइत अछि। 
(अनुवर्तते) 
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(अनुवर्तते) 
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8.संगीत-शिक्षा 


पहिने कमसँ कम 37 'की' बला कीबोर्ड लिय। 

एहिमे 12-12 टाक तीन भाग करू। 13 आ' 25 संख्या बला की सा,आ' सां दुनूक बोध करबैत अछि। सभमें पाँचटा कारी आ' 
सातटा Sore HY अछि। प्रथम 12 मंद्र सप्तक, बादक 12 मध्य सप्तक आ, सभसँ दहिन 12 तार सप्तक कहबैछ। 1 सँ 36 
धरि मार्करसँ लिखि ferai 1 आ तेरह सँ क्रमशः वाम आ' दहिन हाथ चलत। 


12 गोट AY केर सेटमे 5 टा कारी आ' सात टा उज्जर “AY अछि। 

प्रथम अभ्यासमे मात्र उजरा 'की' केर अभ्यास करू। 

पहिल सात टा उजरा 'की' सा, रे, ग, म, प, ध, नि, अछि आ' आठम उजरा की तीव्र सं अछि जे अगूलका दोसर सेटक स 
अछि। 


वाम हाथक अनामिकासँ स, माध्यमिका सँ रे, इंडेक्स फिंगर सँ ग ,बुढ़बा आँगुरसँ म , फेर बुढबा आँगुरक नीचाँसँ अनामिका 
आनू आ' प, फेर माध्यमिकासँ ध, इंडेक्स फिंगरसँ नि, आ' बुढ़बा आँगुरसँ सां। 

दहिन हाथसँ 12 केरसेट पर पहिल'की' पर बुढ़बा आँगुरसँ स, इंडेक्स फिंगरसँ रे, माध्यमिकासँ ग, अनामिकासँ म, फेर 
अनामिकाक नीचाँसँ daar आँगुरकें आनू आ' तख gear आँगुरसँ प, इंडेक्स फिंगरसँ ध, माध्यमिकासँ नि आ' अनामिकसँ सां। 
दुनू हाथसँ सां दोसर 12 केर सेटक पहिल उज्जर 'की' अछि। आरोहमे पहिल सेटक सां अछि तँ दोसर सेटक प्रथम की रहबाक 
कारण ITI 

दोसर गप जे की बोर्डसँ जखन आवज निकलयतँ अपन कंठक आवाजसँ एकर मिलान Hel कनियो नीच-ऊँच नहि होय। 
तेसर गप जे संगीतक वर्ण अछि सा.रे,ग,म,प,ध,नि,सां एकरा देवनागरीक वर्ण बुझबाक गलती नहि weal आरोह T 
अवरोहमे कतेक नीच-ऊँच होय तकरे टा ई बोध करबैत अछि। जेना कोनो आन ध्वनि जेनाकि क के लिय आ, की बोर्ड पर 
निकलल सा.रे...केर ध्वनिक अनुसार क ध्वनिक आरोह आ' अवरोह HSI 


(अनुवर्तते) 
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9.बालानांकृते- 


2. महुआ घटवारिन 


महुआ घटवारिन परी जेकाँ सुन्दरि छलीह,जेना गूथल आँटामे एक चुटकी केसर, मुदा सतवंती छलीह। बाप गँजेरी शराबी 
आ' माय सतमाय,मैभा महतारी, नजरि चोर। घरमे सतमायक राज छल। सोलह बरखक भय गेल रहथि मुदा हुनकर 
बियाहक चिंता ककरो नहि रहैक। परमान नदीक पुरनका घाटक मलाह प्र,र्थना करैत छथि जे महुआक नावकें किनार लगा 
दियौक। 

साओन-भादवक, भरल धार, 

कम वयसक महुआ नहि जाऊ, 

एहि राति खेबय लेल नाव। 


एहने साओन-भादवक रातिमे सतमाय घाट पर उतरल वणिक्‌ के तेल लगेबाक हेतु महुआकें पठबय चाहैत अछि, 
sm at जाय नहि चाहैत अछि। अपन मायके यादि करैत अछि, 


40 


Videha 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका १ फरबरी २००८ (वर्ष 1 मास 2 अंक 3) 


fame भाझ़िक श्रविका Videha Maithili Fortnightly e Magazine fax face Videha fax 


http://www.videha.co.i g EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


नोन चटा के किए नहि मारलँह, 
पोसलँह एहि दिन खातिर। 


मुदा सतमाय साओन-भादवक रातिमे पथिकर्के घाट पार करबाबय लेल महुआर्के पठा देलक। महुआ बिदा भेलि आ' बीच 
रस्तामे अपन सखी-बहिनपा फूलमतीसँ भरि राति गप करैत रहल। 

केहन माय अछि जे रातिमे घाट पार करेबाक लेल कहैत अछि। माय ईहो कहलक जे पथिक पाइबला होय आ' बूढ होय तँ 
ओकरा तेल-मालिस करबामे कोनो हर्ज नहि। ओकर मोनमे जे होय भेल तँ ओ' पिते समान, ओकरा जेबीसँ चारि पाइ 
निकालि लेल जाय, अहीमे बुधियारी अछि। फूलमती कहलक- घबरायब नहि। जरेने रहू प्रेमक आगि , ओकरा लेल जे 
मोरंगमे आँगुर पर दिन गानि रहल अछि। 


मोरंगक नाम सुनि महुआ उदास भय गेलि। ओ' फागुनमे आयत। 


भोरहरबा ओ' गामपर पहुँचल आ' माय दस बात कहलकैक। बाप नशामे आयल तँ माय ओकरो लात मारि भगा देलकैक। 
तखने हरकारा आयल आ' मायक कानमे संदेश देलक। महुआ मायके कहलक जे अहाँ जे कहब से हम करब। वणिक्‌ क आदमी 
आयल छल,ओकरा संग महुआ घाट पर पहुँचल। वणिक्‌ दू सिपाहेक संग नावमे बैसल। महुआ नाव खेबय लागलि। मुदा 
ओकरा नहि बूझल रहय जे ओकरा बेचि देल गेल छैक। सिपाही ओकरासँ पतवारि छीनि लेलक। सौदागर ओकरा कोरामे 
बैसाबय चाहलक, तँ ओ' छरपटाय लागलि। सिपाही कहलक जे सभटा पाइ चुका देल गेल अछि, अहाँकेँ कोनो मँगनीमे नहि 
लय जा रहल छथि। महुआ स्थिर भय गेलीह। ओ' सभ बुझलक जे महुआ मानि गेल अछि। Tad महुआ धारमे कूदि पड़लि। 
उल्टा धारमे मोरंग दिशि निकलि जाय चाहलक महुआ, जतय ओकर प्रेमी अछि, ओकरा लेल सात पालक नाव लेने। 
सौदागरक छोटका सिपाही महुआकेँ प्रेम करय लागल छल, ओहो कूदि गेल कोशिकीक धारमे, aq fs गेल। 


अखनो साओन-भादवक धारमे कोनो घटवारकें कखनो देखा पड़ैत छैक महुआ। कोनो खिस्सा वचनहारकें देखा जाइत अछि 
ओ", आ" शुरू भय जाइत अछि , एकटा छलीह महुआ घटवारिन.............................. । 
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10.पंजी-प्रबंध(आगाँ) 


19 गोट गोत्र आ' 243 मूल ग्राममे मुख्य मूल 34 टा निर्धारित कएल गेल। एहि 243 ग्रामसँ सेहो ई सभ विभिन्न क्षेत्र आ' 
ग्राममे पसरलाह। 


19 गोट गोत्र निम्न प्रकारे अछि: 
. शाण्डिल्य 

. वत्स 

. सावर्ण 

. काश्यप 

. पराशर 
भारद्वाज 

. कात्यायन 

. गर्ग 

. कौशिक 

10. अलाम्बुकाक्ष 
11. कृष्णात्रेय 
12. गौतम 

13. मौदगल्य 
14. वशिष्ठ 

15. कौण्डिन्य 
16. उपमन्यु 

17. कपिल 

18. विष्णुवृद्धि 
19. तण्डी 

मुख्य 34 मूल सेहो तीन श्रेणीमे विभक्त अछि। 


0 "1 60 ० + ONS 


‘© 
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श्रेष्ठ-प्रथम श्रेणीमे 1. खडौरे, 2. खौआड़े, 3. बुधबाडे, 4. मड़रे, 5. हरिहरे, 6. घसौते, 7. खिसौते, 8. कमहे, 9. नरौने, 10. 
वमनियामै, 11. हरिअम्मे, 12. सरिसवै, 13. सोदरपुरिये. 


द्वितीय श्रेणीमे 1. गंगोलिवार, 2. पगौलिवार, 3. कजौलिवार, 4. अडेवार, 5. वहडिखाल, 6. सकडिखार, 7. पलिवार, 8. 
विसेवार, 9. फनेवार, 10. उचितवार, 11. पडुलवार, 12. कटैवार, 13. तिलैवार. 


मध्यम मूल- 1. दिद्यवे, 2. बैलेचै, 3. एकहरे, 4. पंचोभे, 5. वलियासे, 6. जमजुआले, 7. टकवाले, 8. TST. 


प्रवर 


मैथिल ब्राह्मणक मध्य 2 वर्गक प्रवर परिवार होइत अछि- त्रिप्रवर आ' पाँच प्रवर। जाहि गोत्रक तीन गोट पूर्वज क्रगवेदक 
सूक्तिक रचना कएल से त्रिप्रवर आ' जाहि गोत्रक पाँच गोट पूर्वज लोकनि ऋगवेदक सूक्तक रचना कएल से पाँच प्रवर 
कहबैत छथि। 


एहि प्रकारें गोत्रानुसारे प्रवर निम्न प्रकार भेल:- 


त्रिप्रवर- 1.शाण्डिल्य, 2.काश्यप,3. पराशर, 4. भारद्वाज, 5. कात्यायन, 6. कौशिक, 7. अलाम्बुकाक्ष, 8. कृष्णात्रेय, 9. 
गौतम, 10. मौदगल्य, 11. वशिष्ठ, 12. कौण्डिन्य, 13. उपमन्यु, 14. कपिल, 15.विष्णुवृद्धि,16. तण्डी। 


पंचप्रवर- 1. वत्स, 2. सावर्ण, 3. गर्ग। 


प्रवरक विस्तृत विवरण निम्न प्रकारें अछि- 

. शाण्डिल्य- शाण्डिल्य, असित आ? देवल. 

. वत्स---] ओर्व, च्यवन, भार्गव,जामदगन्य आ' आप्लावन। 
. सावर्ण--] ओर्व, च्यवन,भार्गव,जामदगन्य आ' आप्लावन। 
. काश्यप-काश्यप, अवत्सार आ” नैघ्रूव. 

. पराशर-शक्ति, वशिष्ठ आ' पराशर. 

. भारद्वाज-भारद्वाज, आंगिरस आ” बार्ह्स्पत्य. 

. कात्यायन-कात्यायन, विष्णु आ' आंगिरस. 

. गर्ग-गार्ग्य, घृत, वैशम्पायन, कौशिक आ' माण्डव्याथर्वन। 
9. कौशिक- कौशिक, अत्रि sm जमदग्नि. 

10. अलाम्बुकाक्ष-गर्ग, गौतम आ' वशिष्ठ. 

11. कृष्णात्रेय-कृष्णात्रेय, आप्ल्वान आ' सारस्वत. 

12. गौतम-अंगिरा, वशिष्ठ आ' बार्हस्पत. 

13. मौदगल्य-मौदगल्य, आंगिरस आ” बार्हस्पत्य. 

14. वशिष्ठ-वशिष्ठ,अत्रि आ' सांकृति. 

15. कौण्डिन्य-आस्तिक,कौशिक आ कौण्डिन्य. 

16. उपमन्यु-उपमन्यु, आंगिरस आ” बार्हस्पत्य। 


ON 0) ९ ON > 
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17. कपिल-शातातप, कौण्डिल्यआ' कपिल. 
18. विष्णुवृद्धि-विष्णुवृद्धि, कौरपुच्छ आ' त्रसदस्य 
19. तण्डी-तण्डी, सांख्य आ' अंगीरस. 


एहिमे सावर्ण आ' वत्सक पूर्वज एके छथि ताहि हेतु दू गोत्र हितो हिनका बीच विवाह नहि होइत छन्हि। छानदोग्य आ” 
वाजसनेयक वैदिक युगीन उर्ध्वाधर विभाजन एकर संग रहबे कएल, आ' यज्ञोपवीत मंत्र दुनूक भिन्न-भिन्न अछि। फेर 
यज्ञोपवीतमे तीन प्रवर आकि पाँच प्रवर देल जाय ताहि हेतु उपरका सूचीक प्रयोग कएल जाइछ। 


(अनुवर्तते) 


11.मिथिला आऽ संस्कृत- दरिभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयक प्रासंगिकता(आगाँ) 


मिश्रजी लंपट निकलैत छथि।...जे जुआ खेलायब sm पांगना संगम ईएह दूटा के संसारक सार बुझैत छथि। असज्जति मिश्र 
पुछैत छथि जे के वादी SU के प्रतिवादी।खातक उत्तर दैत छथि-जे अभियोग कहबाक लेल हम वादी थिकहुँ आ' शुल्क देबाक 
हेतु संन्यासी प्रतिवादी थिकाह। विश्वनगर अपन शुल्कमे खातकक गाजाक पोटरी प्रस्तुत करैत छथि। विदूषक असञ्जाति 
मिश्रक कानमे अनंगसेनाक यौनक प्रशंसा करैत अछि। असज्जाति मिश्र अनंगसेनाकें बीचमे राखि दुनूक बदला अपना पक्षमे 
निर्णय लैत अछि। एम्हर विदूषक अनंगसेनाक कानमे कहैत अछि, जे ई संन्यासी दरिद्र अछि, खातक आवारा अछि आ' ई 
मिश्र मूर्ख तँ हमरा संग रहू। अनंगसेना चारूक दिशि देखि बजैछ , जे ई तँ असले धूर्तसमागम भय गेल। 
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विश्वनगर स्रातकक संग पुनः सुरतप्रियाक घर दिशि जाइत छथि। 


एमहर मूलनाशक नौआ अनंगसेनासँ साल भरिक कमैनी मँगैछ। ओ' हुनका असज्जातिमिश्रक लग पठबैत अछि। मूलनाशक 
असञज्जातिमिश्रकै अनंसेनाक वर बुझैत अछि। गाजा शुल्कमे लय असज्जति मिश्रकें गतानि कए बान्हि तेना मालिश करैत 
अछि जे ओ' बेहोश भय जाइत छथि। ओ' हुनका मुइल बुझि कय भागि जाइत अछि। 


विदूषक अबैत अछि, आ' हुनकर बंधन खोलैत अछि आ' पुछैत अछि जे हम अहाँक प्राणरक्षा कएल अछि, आ' जे किछु आन 
प्रिय कार्य होय तँ से कहू। असज्जाति कहल जे छलसँ संपूर्ण देशकै खएलहुँ, धूर्त्तवृत्तिसँ ई प्रिया पाओल, सेहो अहाँ सन 
आज्ञाकारी शिष्य पओलक, एहिसँ प्रिय आब किछु नहि अछि। तथापि सर्वत्र सुखशांति हो तकर कामना करैत छी। 


मिथिलामे संस्कृतक स्थिति- 

मिथिला क्षेत्रमे निम्न संस्थान कवि गुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय,रामटेकसँ मान्यताक आवेदन कएल अछि। जेना 
बिहार विद्यालय परीक्षा समितिक अस्तव्यस्तताक कारण केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्डक मान्यता प्राप्त स्कूलक संख्या बढ़ल 
तहिना दरभंगाक संस्कृत विश्वविद्यालयक अस्तव्यस्तताक कारण नीक संस्थान सभ मान्यताक लेल बाहरक दिशि देखलक 
अछि। 

1.J.N.B. Sanskrit Vidyalaya Bihar Post Lagma (R.B.Pur) Via-Lohna Road, Dist. Darbhanga 


2.Laxmiharikant Sanskrit — Prathamik,Madhyamik Vidyalaya,Post. Jhanjharpur Bazar, 
Dist.Madhubani, 

3.Ajitkumar Mehta Sanskrit Shikshan Sansthan Post Ladora, Dist. Samastipur. 
4.Dr.Mandanmishra Sanskrit Mahavidyalaya,Post Sanjat, Dist.Begusarai 

5.Saraswati Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya, Begusarai 

6.Dr.R.M.Adarsha Sanskrit Mahavidyalaya,P.O. Malighat, Mujaffarpur 


एकर अतिरिक्त राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली निम्न विद्यालय सभकें ग्रांट दय जीवित रखने अछि। 

1.J.N.B. Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, PO. Lagma, Via - Lohna Road, Distt - Darbhanga. 
2.Laxmi Devi Saraf Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya, Kali Rekha, Distt- Deoghar. 
3.Rajkumari Ganesh Sharma Sanskrit Vidyapeetha, Kolahnta Patori,Distt - Darbhanga 


4.Ramji Mehta Adarsh Sanskrit Mahavidyalaya,Malighat, Muzaffarpur. 


एहिमे लगमाक विद्यालय कविकुलगुरु कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय सँ मान्यता मँगलक अछि, कियेकतँ दरभंगाक 
वि.वि. मे एहि तरहक कोनो परियोजनाक सर्वथा अभाव अछि। 
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तीस वर्ष पहिने हिन्दीमे डा. रामप्रकाश शर्म्मा लिखित मिथिलाक इतिहास सेहो प्रकाशित भेल रहय। आजुक दिन नहि तँ 
एकरा अपन वेबसाइट छैक नहिये दूर शिक्षाक कोनो परियोजना। 


(अनुवर्तते) 


12.भाषा आऽ प्रौद्योगिकी(कंप्युटर,छायांकन,कीबोर्ड/टंकणक तकनीक) 


देवनागरीमे टाइप करबाक हेतु पछिला अंकमे देल सॉफ्टवेयरक अतिरिक्त एकटा आर टूल अछि जे नम्नलिखित लिंक पर 
उपलब्ध अछि। एकर विशेषता अछि एकर संस्कृत की-बोर्ड जे आन कोनो सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध नहि अछि। एहिमे 
उदात्त,अनुदात्त केर आ' किछु आन संस्कृतक अक्षर उपलब्ध अछि। एकर बराह दाइरेक्ट आदि रूप सेहो अछि, मुदा जाँ कोनो 
विशेष प्रयोजन नहि हो तँ मात्र बाराह आइ.एम.ई केर प्रयोग मात्र करी। 

स॑ , स॒, से , सऽ कें स लिखलाक बाद सिफ्ट ३,२,४ आऽ ७ दबेलासँ लिखि सकैत छी। 


http://www.baraha.com/BarahalME.htm 





तिरहुता लिपि लिखबाक हेतु एहि लिंक पर जाऊ। 


http://www.tirhutalipi.4t.com/ 





मुदा एकरा हेतु अही लिंक पर जे प्रीति फॉन्ट छैक तकरा सेहो डाउनलोड करी आ”, दुनू के हार्डडिस्क ड्राइव 
C/windows/fonts मे पेस्ट कए दिय। एहिमे जे फॉन्ट अछि से Ascii मे अछि। क्रुतदेव , शुशा ई सभ फॉण्ट सेहो एहि 
तरहक अछि, पहिने उपयोगी छल मुदा आब सर्च इंजिनमे यूनिकोड-यू.टी.एफ.8 केर सर्च होइत छैक आ' Ascii मे लिखल 


देवनागरीक सर्च नहि भय पबैत sen विन्डोजमे मंगल फॉन्ट अबैत छैक, a’, एहिमे लिखल देवनागरी सर्च भय जाइत 
अछि। मिथिलाक्षरक यूनीकोड रूपक आवेदन (अंशुमन पाण्डेय द्वारा देल गेल) लंबित अछि। 


(अनुवर्तते) 
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13.रचना लिखबा सँ पहिने...आगाँ) 


पछिला बेर मात्रिक छंदक जानकारी लेने छलहुँ। आब वार्णिक छंद पर आबी। 
पहिने छन्दः शास्त्रमे प्रयुक्त "pe आ' 'लघु' छंदक परिचय प्राप्त करू। 
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तेरह टा स्वर वर्णमे अ,इ,उ,ऋ,लू ई पाँच हूस्व आर आ,ई,ऊ,ऋ,ए.ऐ,ओ,औ, ई आठ दीर्घ स्वर अछि। 
ई स्वर वर्ण जखन व्यंजन वर्णक संग जुड़ि जाइत अछि तँ ओकरासँ 'गुणिताक्षर' बनैत अछि। 

क्‌+अ= क, 

क्‌+आ=का | 


एक स्वर मात्र आकि एक गुणिताक्षरके एक 'अक्षर' कहल जाइत अछि। 
कोनो व्यंजन मात्रके अक्षर नहि मानल जाइत अछि- जेना 'अवाक्‌' शब्दमे दू टा अक्षर अछि, अ , वा । 


1. सभटा हस्व स्वर आ' हृस्व युक्त गुणिताक्षर 'लघु' मानल जाइत अछि। एकरा ऊपर U लिखि एकर संकेत देल 
जाइत अछि। 


2. सभटा दीर्घ स्वर आर दीर्घ स्वर युक्त गुणिताक्षर 'गुरु' मानल जाइत अछि, आ' एकर संकेत अछि , ऊपरमे एकटा 
छोट -। 


3. अनुस्वार किंवा विसर्गयुक्त सभ अक्षर गुरू मानल जाइत अछि। 


4. कोनो अक्षरक बाद संयुक्ताक्षर किंवा व्यंजन मात्र रहलासँ ओहि अक्षरके गुरु मानल जाइत अछि। 
जेना- अच्‌, सत्य। एहिमे अ आ' स दुनू गुरु अछि। 


5. (अनुवर्तते) 
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14.आ अंतमे प्रवासी मैथिलक हेतु अंग्रेजीमे 
VIDEHA MITHILA TIRBHUKTI TIRHUT(आाँ) 


Siradhvaja is a famous king of Videha for several reasons. His adopted daughter, Sita, was 
married to Rama. Ramayana is devoted to this important event of the alliance between the 
Ikshvakus and the Videhas.The story is narrated by the Mahabharata also. The Great Epic does 
not call him Siradhvaja, but Videharaja and Janaka. His great fame and scholarship misled 
Bhavahhuti, the celebrated Sanskrit dramatist of a much later period, who confused him for the 
Vedic Janaka.Siradhvaja was also a good fighter.Thus he specialised in the arts of war as in 
those of peace.Siradhvaja had one son -Bhanumat- one adopted daughter, Sita, and one 
daughter Urmila. His brother Kushadhvaja had two daughters-Mandavi and Srutakirti. Siradhvaja 
ascended the throne after his father Hrasvaroman left for the forest.He kept his younger brother 
under his special care.Once while Siradhvaja was ploughing the mead, there arose a damsel and 
as he obtained her while furrowing the field for sacrifice, she came to be known by the name of 
Sita, arising from the earth she grew as his daughter.The greater part of her education ‘was post- 
marital, and most likely influenced by her husband and by the special environments of her long 
periods of exile from court. Yet the first nine or ten years of Sita's life were not left blank.She was 
certainly literate. The script she learnt was perhaps pictographic. She knew three languages, at 
least two of which were begun in her childhood. Besides studying many branches of learning, she 
had a lot of instruction from her mother and other relatives about wifely duties.A valuable and 
attractive possession of Siradhvaja was a bow of Siva which his ancestor Devarata had received 
as a trust from the gods. These two Sita and the bow became sources of his friction with 
contemporary kings. The Buddhist reference that makes Rama brother and husband of Sita is 
historically right, the origin of the modified version discloses itself in Sita's appellation janaka- 
duhita .The proper name Janaka was a very easy one, and had the merit of supplying a plausible 


and honourable connection for the subsequently deified tribal hero, while removing the 
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objectionable feature smoothly. Sh.S.C.sarkar opines that Siradhvaja may have been hit upon as 
a suitable Janaka for the Janaka-duhita, because of the connection between 'Sita' and 'Sira’. 
Another suggestion made by the same scholar twenty years later is that Sita was Vedavati's 
illegitimate, abandoned child, found and adopted by her Vedavati's generous uncle, Siradhvaja. 
Siradhvaja vowed that he would give his daughter only to him who would be able to string the 
bow. The kings, who failed to do this laid siege to Mithila and oppressed the town. This went on 
for a year. Much of the wealth of Siradhvaja was uselessly spoiled. Later he made exertions, 
received a four-limbed army and defeated the kings who fled away with their ministers.But the 
troubles were not over with this episode. Sudhanvan, king of Sankisa invaded Mithila and 
demanded the bow of Siva as well as the beautiful Sita. He was resisted and ultimately defeated. 
Sudhanvan was killed in battle. Sankisa became an appendage to Videha. A branch dynasty was 
established there with his younger brother Kusadhvaja as the king of the territory.Siradhvaja then 
announced the performance of a ceremony regarding the bow. Visvamitra, who had brought two 
sons of king Dasaratha of Ayodhya to have his Ashrama area in South Bihar cleared of 
Rakshasas, heard of this and the party decided to see this ceremony for themselves.The 
Ramayana of Valmiki furnishes us with certain clues which enable us to trace the route of the 
party consisting of Vishwamitra, Rama and Lakshmana from Ayodhya to Siddhasrama,modern 
Sahasram, and from there to the capital of Videha.The marriage of Rama and Sita was performed 
on the twentyfifth day of the journey from Ayodhya. The fifth day of the bright fortnight of the 
month of MargaShirsha is universally regarded as the date of the marriage of Rama and Sita.The 
journey began on the eleventh day of the bright half of the month of Kartika. But it is stated that 
on the eleventh day of the journey the moon was visible after midnight.So it was probably the 
eighth day of a dark fortnight. The two dates will disappear and two other dates will be repeated, 
one of the disappeared dates falling after the fifth day of the bright half of Margashirsha in which 
period we are not interested.Such a phenomenon is very common in the Hindu calendar in which 
two dates disappears and two other dates gets repeated.The party travelled for half a yojana from 
Ayodhya and in the night on the bank of the Sarayu. They reached the confluence of the Sarayu 
and the Ganges and spent the night there.They crossed the confluence and came to the southern 
shore of the Ganges. Taraka, the wife of Sunda, was killed. They reached the Siddhashrama 
which was near a hill, and preparations for the sacrifice began. The night was passed there 
guarding the Ashrama. The sacrifice lasted for six days. On the last day of the sacrifice the 


invading Rakshasas were killed, The night was passed there. Now that the sacrifice was over, 


50 


Videha 'विदेह' प्रथम मैथिली पाक्षिक ई पत्रिका १ फरबरी २००८ (वर्ष 1 मास 2 अंक 3) 


fame भाझ़िक AAP Videha Maithili Fortnightly e Magazine Ama face Videha fax 


http://www.videha.co.i g EE मानुषीमिह संस्कृताम्‌ 


they wanted to visit Mithila The bow of Shiva was kept there. So they started from the 
Siddhashrama and travelled till the evening. They halted on the Sopa's distant shore. When the 
sage was telling tales to the princes it was past midnight and the moon was rising forth.So 
perhaps it was the eighth day of a dark fortnight. It was the eighth day of the dark fortnight of 
Margashirsha. Then they reached the southern shore of the Ganges where the night was passed. 
They crossed the Ganges and reached the northern shore. While sitting on the bank of the 
Ganges they saw a big city. Soon they went to Vaisali. They accepted the hospitality of king 
Somali of Vaisali and passed the night there,the party reached Vaisali on the tenth day of the 
dark fortnight of Margasirsha.They left Vaisali and proceeded towards Mithila.. They halted at the 
ashrama of Gautama,where Ahalya was rescued. They then reached the place of sacrifice, which 
was at some distance from Mithila. Vardhamana Mahavira, the twenty fourth Tirthankara of the 
Jainas, left his home for asceticism on the tenth day of the dark fortnight of Margasirsha. Thus 
Vardhamana's renunciation of the world on a date associated with the visit of Rama to Vaisali 
assumes double significance which has so far escaped notice.Then it was stated there by Janaka 
that now there were only twelve days to complete the sacrifice.The bow was shown and its 
history explained. It was broken by Rama. Messengers were sent immediately to Ayodhya on 
very swift conveyances.The messengers passed three nights on the way.The messengers 
reached Ayodhya and king Dasarathaa was informed. He decided to start next day. The night 
was. passed at Ayodhya.The party of Dasaratha started for Mithila.Four days were passed on the 
way. 

The party arrived at Mithila where the night was passed.Kusadhvaja was brought from Sankasya. 
The marriages of the daughters of Siradhvaja and Kusadhvaja took place on the fifth day of the 
bright fortnight of Margasirsha. The party of Dasaratha went back to Ayodhya thus the matrimonial 
alliance between the two most important houses of the lkshvakus in North India was 
accomplished.The reign of Siradhvaja seems to have marked a further advance in the 
consolidation of the Videhan territory. Dhanusha, a place in Nepal, now overgrown into jungle, six 
miles away from Janakpur, is believed to be the place where the bow of Siva was broken by 
Rama. A bow is still shown there in mark the memory of that great event.Some parts of the 
Champaran District were brought under his control. Local tradition says that king Janak lived at 
Chankigarh, locally known as Jankigarh, eleven miles north of Lauriya Nandangarh. The name 
Janaki suggests that this Janaka may have been Janaki's father Siradhvaja, who otherwise too is 


known as a valiant prince. The Mahabharata speaks of a battle between king Janaka Maithila and 
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king Pratardana. The Ramayana makes one Pratardana king of Kasi and a contemporary of 
Rama.A more famous Pratardana of Kasi flourished 24 steps earlier. Sankasya was a well 
defended city. Its ramparts were ranged round with pointed weapons. It appears that the 
messengers of Siradhvaja Janaka went to Sankisa and brought Kusadhvaja to Mithila the same 
day,it was near Videha probably somewhat near its border.Sankisa was situated on the Ikshumati 
river. This river is known to the Puranas also, as on its bank was the hermitage of Kapila. It is 
also mentioned at another place in the Ramayana. The lkshu is the name of three rivers in the 
Puranas, while there are also rivers known as lkshuda and Ikshula.Thus there might be another 
Ikshumati river at this place or it may simply mean a river in the sugarcane producing area.The 
Sankasya kingdom was near some mountain or forest,as a later king of this place visited his 
cousin in the forest. There was no intervening territory between Videha and Sankisya otherwise 
the Sankasya king would have been prevented from carrying out a raid against Mithila.A quick 
messenger from Mithila went to Sankisya and came back the same day,the 

distance was comparatively shorter.lt was a well-defended city and a seat of government. One 
such place near the Gandak or the Kosi might be Sankasya.Jankigarh (also called Chankigarh) in 
Champaran district may be a probable site for this purpose.The genealogy of the Sankasya 
branch of the Janakas is given by three Puranas and is as follows Kusadhvaja,Dharmadhvaja 
and Mitadhvaja. Kusadhvaja was the younger brother of Siradhvaja.There was good relation 
between the two brothers.When Sudhanvan, the king of Sankasya, invaded Mithila and was slain 
in battle, Siradhvaja installed his younger brother on the throne of Sankasya. This event did not 
happen long before the marriage of Sita, because while invading Mithila Sudhanvan had 
demanded Shiva's bow and lotus eyed Sita. After the party of Dasaratha had arrived at Mithila, 
Janaka sent messengers to Kusadhvaja at Sankasya to bring him to the Videhan capital. 
Kusadhvaja came immediately and being incharge of the sacrifices took active part in the 
performance of the marriages. Sita and Urmila the daughters of Siradhvaja were married to Rama 
and Lakshmana respectively. Mandavi and Srutakirti the two daughters of Kusadhvaja were 
married to Bharata and Satrughna respectively. Thus the four daughters of Mithila were married 
to the four sons of Dasaratha amidst great festivities. The Ramayana knows of a girl named 
Vedavati daughter of Kusadhvaja who was molested by Ravana. Thereupon she mortified herself 
by cutting off her hair and immolated herself on a pyre. S. C. Sarkar regards this Vedavati as the 
daughter of Kusadhvaja, the younger brother of Siradhvaja of Mithila which is not tenable 


because Kushadhvaja Vedavati's father is never called a Maithila but had been called a 
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Brahmarsi and a son of Brihaspati. Kushadhvaja, father of Vedavati was killed by Sambhu, king 
of the Daityas. Later Vedavati, having been molested by Ravana, burnt herself to be reborn as 
Sita. Thus Kushadhvaja was dead before the birth of Sita. How could then he be installed on the 
throne of Sairkabya and take part in the marriage ceremony of Sita, Urmila and his two 
daughters? Vedavati is stated to have flourished in the Krita Yuga, while Kushadhvaja of Mithila 
flourished in the Treta age.Vedavati is said to have been reborn in the Maithila kula now, hinting 
thereby that while Vedavati she belonged to some other family.Siradhvaja and Kushadhvaja 
never mention Vedavati's name in any connection. The Brahmavaivarta Purana which gives in 
detail the story of Kusadhvaja's daughter Vedavati being ravished by Ravana. There 
Kushadhvaja is not the younger brother of Siradhvaja, king of Mithila, but quite a different 
personality. It is stated there that in the Krita age there was Hamsadhvaja who had two sons 
Dharmadhvaja and Kushadhavja. The latter's wife was Malavati who gave birth to Vedavati. 
Vedavati in her youth was molested by Ravana.She was reborn as Sita. Bhanumat was the son 
of Siradhvaja and the brother of Sita and Urmila. He is called a Maithila by puranas and did not 
belong to the Sankasya line but to the Mithila one.S. C. Sarkar makes an original suggestion with 
regard to Bhanumat. He says that Hanumant of later legends is an amalgam of two elements- 
Bhanu-mant, son and successor of Siradhvaja, at Mithila,prime assister in the rescue of Sita and 
Au-manti, a Dravidian deity. The name meaning the male monkey,vedic Vrisha Kapi. He is called 
Satadyumna by some Puranas and Pradyumna by some other Puranas. In two Mahabharata lists 
of royal munificence to Brahmanas it is said king Satadyumna gave a splendid furnished house to 
the Brahmana Maudgalya, descendant of king Mudgala of North Panchala. The only Satadyumna 
mentioned was a king of Videha, Siradhvaja's second successor. Hence although his territory is 
not indicated, this Satadyumna appears to be the same as Siradhwaja's second successor. The 
Bhagavata and the Vishnu, the Vayu, the Brahmanda and the Garuda parunas deals with Janaka 
dynasty all the pre Bharata war dynasties.Arishtanemi is also called Adhinemika. The second part 
of his name,Nemi, i.e., Nimi dynasty to which he belonged.The MahaJanaka II of the Jataka and 
Nami of the Jaina Uttaradhyayana do not care for the burning of the palaces of Mithilathe mention 
of Nemi in juxtaposition with Arishta in the Vishnu Purana- Nami or Nemi with MahaJanaka Il, 
whom the Jataka represents as the son of Arittha,ArishtaNemi Janaka of the Purana, 
MahaJanaka Il-son of Arittha Janaka- of the Jataka and Nami of the Jaina Uttaradhyayana are 
identical. Maha Janaka Il and Nami of the Utaradhyayana Sutra belong to the era posterior to the 


Bharata War.MahaJanaka ll, being son of Arittha was Arishta and not ArishtaNemi. One 
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Kshemadarsin, a prince of Kosala, was advised by Kalakavrikshiya to take help from Janaka of 
Mithila for recovering his kingdom.The king of Videha, on the recommendation of the sage, 
accepted Kshemadarsin, honoured him and gave him his own daughter and various kinds of 
gems and jewels. Kshemadarsin recovered his kingdom and made Kalakavrikshiya his priest who 
performed many sacrifices for the king. Upagupta or Ugragupta was Ugrasena Janaka 
Aindradyumni of Videha at whose court Ashtavakra, son of Kahoda and Sujata,daughter of 
Uddalaka Aruni, defeated the Suta scholar Vandin and consequently relieved his father after 
twelve years of confinement.The probability is that Upagupta (or Ugragupta) and Ugrasena were 
one and the same person and that he was ruling at one of the two principalities into which Videha 
was divided between the two branch dynasties that issued from Kuni. In the same way, Sankasya 
was divided between Kesadhvaja and Khandikya. But Ugrasena Aindradyunini, a contemporary 
of Ashtavakra, Uddalaka's daughter's son, flourished after the Bharata War, while Upagupta of 
the Puranas, far removed from Bahulasva, a contemporary of Krishna, flourished much before the 
War. The Mahavamshsa furnishes a list of twentyeight early kings and says that these 
twentyeight princes dwelt in Kusavati, Rajagriaha and Mithila.The Dipavamshsa also gives an 
identical list and says that these were twentyeight kings by number- in Kusavati, in Rajagriha and 


in Mithila. The rulers belonged to the pre Bharata Age. 


(to be continued) 


AART- 


54 


